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Saree प्रथम भाग के साथ साथ यह द्वितीय भाग भी लिखा 
राया था । प्रथम भाग कों जन साधारण तथा विद्वद्वग दोनों ने 
सराहा और अपनाया है। अब उसके संस्कृत तथा गुजराती संस्क- 
रण तैयार हो रहे हैं| बेद के प्रति लोगों की रुचि दिन प्रतिदिन 
AM हो रही है । इसी से प्रेरित होकर यह द्वितीय भाग जनता 
को भेंट करने लगा हूँ । इसमें तीन सूक्तों की व्याख्या है । व्याख्या 
कुछ बिस्तृत हे । यथाशक्ति वेद्‌ मन्त्रों का भाव सरल आर सुबोध 
करने का यत्न किया गया है । इन सूक्त में राष्ट्र के सम्बन्ध में वैदिक 
आदशों का निरूपण है। पाठक इसका मनन करें और अन्य 
आदशों से वेदिक झादशों की भ्रेष्ठता का gna करें । 

पुस्तक तीन-्रषे तक पड़ी रही ओर अभी और भी पड़ी रहती 
अगर श्री मथुराप्रसादजी शिवहरे ने इसे प्रकाशन आलोक में लाने 
का उत्साह न किया होता। इन्हें किन शब्दों में साधुवाद कहूँ! 
पुस्तक कदाचित्‌ इतनी शुद्ध न छप सकती, यदि श्रीयुत सिद्धान्त- 
शिरोमणि पं० सत्यदेबजी मीमांसातीर्थ प्रभाकर इसके प्रफ संशोधन 
का भार स्वीकार न करते | तदथ उन्हं धन्यवाद | इति ॥ 


विद्ठदनुचर 
latasa ( दयानन्द्‌ ) तीर्थ 
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( श Go भीमसेनजी विद्यालक्कार ) 
वाला सन्त्र संसुदाय है । श्री स्वीमी वेदानन्दजी ने इस सूक्त का शब्दा- 
जुवांद तंथा भावप्रदर्शक व्याख्यान किया है । वंतेमान समय में भारंत- 
वषे से ईस सूक्त के भावों के प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है नशि” 
da: वेदाभिसानी आर्यसामाजिक संसार में । भारत्वष के आर्यो में एक 
sayi विचार दिने प्रतिदिन अधिकार पा रहा है । आय लोग. अपनी 
देशिक तथा वतमान काछिंक अवस्थाओं से परवश हुए विदेशी सरकार 
के शासन तथा वेदिक जीवन को एक दूसरे के विरुद्ध नहीं समझते ॥ 
वह समझते हैं कि विदेशी शासन की नौकरी तथा सहयोग 
करते हुंए भी वेदिक धर्मी या आयंसमाजी रहा जा सकता है । यह 
विचार wage की ऊंची श्रेणी के नेताओं भें विशेषरूप से. पाया: 
जाता है । इंसीलिये भारतवर्ष में aaa पराधीनता की राख. से. 
ढंपां हुआ तेजस्वी रूप में प्रकट नहीं हुआ । विश्वप्रेस और स्वदेश-. 
प्रेस एक दूसरे के पूरक हैं। मातृभूमि के. उपंकारों से प्रेरित होकर हरेक. 
मनुष्य के हदय में स्वदेशप्रेम के भावों का जागृत होना स्वाभाविक. है ॥ 
प्रत्येक ART अपने २ राष्ट्र के लिये, इनं मन्त्रों का पाठ करके हृदय में 
देशप्रेम तथा स्वतन्त्र होकरें जीवन व्यतीत करने की प्रबळ भावना; 
पैदा कर सकता है । वेद मन्त्रों में प्रतिपादित स्वदेशाप्रेम seat तथा 
परराष्ट्र-्वेषसूलक नहीं है, यही इसकी विशेषता हे। _ | 
मंत्र व्याख्यान में संस्कृत शब्दों का. विशेष प्रयोग किया. गया हे । 
लेखक महोदय की संस्कृतं धारावाहिता का यह परिणाम है । हंमारीः 
सम्मति A हरेक वेदांभिमानी को इस सूक्त का पाठ करना चाहिए, वि३.5 
चतः भारत के पराधीन आयो. को । इति शुभम. | 
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नञ्ज निवेदन 
“पृथिव्या अकरं नमः”? 


'छौकिक अभ्युदय तथा पारलौकिक निःश्र यस के साधनों का जितना 
सुन्दर प्रतिपादन वेदों में है, कदाचित्‌ ही किसी अन्य धम्मं अन्थ में हो । 
:मंनुष्य को लोक परलोक का हित साधने के लिए जितने ज्ञान की आव- 
इयकता है, वह सब वेदों में है, ऐसा ऋषि सुनियों का मत है । स्वयं 
चेद में वेद को “वेश्‍वदेवी' सब पदार्थो का ज्ञान कराने वाला कहा गया 
है । अर्थात्‌ वेद सब विद्याओं का आकर है । जिसकी जितनी योग्यता 
है, उसी के अनुसार वह इस विद्यासागर से विद्या-माणिक्य प्राप्त कर 
सकता है । 

¢ वेदों में अध्यात्मविद्या अनूठी और अत्यन्त ऊंची है, और तो और 
सवजगन्मान्य उपनिषदे भी वेद के इस विभाग की टक्कर नहीं ळे सकतीं | 
डन पंक्तियों के लेखक ने अध्यात्म विद्या विषयक वेदिक सूक्तों का संग्रह 
किया है, उसका नाम रक्खा हे “वेदोपनिपदू? अथवा 'औपनिषद्‌ श्रति- 
Rae यथासमय यह संपूर्ण या भागशः छप कर पाठकों को राप हो 
जायगा | [ योगोपनिषत्‌ तथा ब्रह्मोद्योपनिपद दो पुस्तके छप चुकी हैं ]। 
इसी प्रकार दूसरी जो लौकिक विद्याएं हैं, उनके बोधक मन्त्रों का 
संग्रह “वेद में Faure? नाम से शीघ्र ही प्रकाशित होगा । 
कहने का सार यह है कि वेद में मनुष्योपयोगी सब ज्ञान है । 
मनुष्य जिस देश में उत्पन्न होता है, जिसके अन्न जळ से उसके शरीर की 
पालना और पुष्टि होती है, उसके प्रति मनुष्य का कोई कर्दच्य है या नहीं ? 
यदि है, तो किस प्रकार का, इसका जितना विद्वद और भब्य निरूपण 
वेद में है, अन्यत्र. कहीं भी नहीं । अथर्ववेद के $२ वे काण्ड का पहला 
सूक्त पृथिवी सूक्त है; उसमें अत्यन्त हृदयग्राही शब्दा में स्वदेश के 
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मातृभूमि के प्रति मनुष्य का कतेब्य बतलाया गया है । अन्य देशों के 
कवियों ने भी अपनी-अपनी भाषा में अपने-अपने देश की महिमा का 
वर्णन क्रिया है, और अत्यन्त ओजपूर्ण शब्दों में किया है, किन्तु उनमे 
-संकीर्णता तथा वेयक्तिक्रता का दोष पाया जाता है । वेद तो कवियों के 
कवि परम sy की कल्याणी वाणी है, उसमें संकीणंता, ब्यक्तिगत 
चर्चा या एक देशीपन आ ही नहीं सकता, उसमें उदारता, ब्यापकता 
"का ज़ोर है। उसे जहां एक aed गाकर मस्त हो सकता है, एक अंग्रेज 
या जर्मन या अमरीकन भी उसी प्रकार उसके पाठ से तन्मयता प्राप्त 
eq सकता हे । वेद अपने देश से प्रीति और भक्ति की शिक्षा करता है, 
दूसरे के देश से द्वेष या घृणा का पाठ नहीं पढाता | यही है वेद की शिक्षा 
की महत्ता तथा श्रेष्ठता । सारे सूक्त को पद जाइए, कहीं भी आपको एक 
ऐसा वाक्य या शाब्द न मिलेगा, जिससे एकदेशिता की गन्ध आती हो । 
यदि इस वेदिक शिक्षा का प्रचार संसार में हो जाए, तो संसार से 
gent, द्वेष, कलह आदि समाप्त हो जाएं । परन्तु प्रचार इसका कौन करे ! 
-सनातनी और आय्यंसमाजी'दो दळ वेद-प्रचार के ठेकेदार अपने को 
बताते हैं, किन्तु दोनों को पारस्परिक आन्तरिक झगड़ों से फुरसत नहीं, 
-और दुर्भाग्य से दोनों दलों के जो नेता कहाते हैं, बे वेद की भाषा तो क्या, 
अधिकतर अक्षरों तक से अनभिज्ञ हैं । वेद न पढ़ने के कारण वे मनमानी 
चलाते हैं । वेयक्तिक और सामूहिक क्रिया भेद के ढोंग सामने रख कर 
अपने अपने दलों का नेतिक तथा आत्मिक पतन कर रहे हैं । आय्यंसामा- 
“जिक, इन दोनों में से अधिक उपालम्भ के पात्र हैं, क्योंकि इनका तो 
“परम धम्मं ऋषि ने Ae का पढ़ना, पदाना, सुनना, सुनाना” निश्चित किया 
हे, किन्तु इन की गति इतनी मन्द और शोचनीय है कि इन की सभाओं 
की बात तो दूर रही, बड़ी-बड़ी संस्थाओं के--गुरुकुल आदिकं के प्रमुख 
आचार्य्य आदि वे लोग हैं, जो वेद भाषा से संथा कोरे हैं । इस से वेद- 
प्रचार की दीन अवस्था का अनुमान सहज में हो सकता है। संस्थाओं 
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परं Brat का व्यय करने वाले यह आय्य वेद के प्रचार के लिए हज़ार 
दो हज़ार की रांशि भी नहीं निकाल सकते । चाहिए था आजतक कम घे. 
कंमे भारत की सुख्य-मुख्य भाषाओं में वेद के प्रामाणिक agak छप 
जाते, किंन्तु अव्था यह है; कि ऋषिकृत भाष्य भी as नही छापा जातां i 
अपने-अपने दलों और Ast की भंटई में; और दूसरे देल की निन्दा तथा 
अपवाद में सारी शक्ति व्यय कर दी जाती है । वेदप्रचार कोन करे १ 
स्तु; अलं प्रसंगानुप्रसक्तन । इस सूक्ते में कुल ६३ अन्त्र हैं, किसी: 
देशभक्त के हृदय में स्वदेश के प्रतिं जो पुनीत भाव उत्पन्न होतें है, वें 
सब इन मन्त्रों मैं विद्यमान हैं, कोई भी कवि इन से अधिक उच्चं औरं 
नए भाव अंकित नहीं कर सकता | भगवान्‌ और इन्सान कां कया gat- 
बिला ! केवल देशभक्ति सम्बन्धी भाव ही ईने म॑ नहीं हैं अपितु स्थानं 
स्थांन पर aga रीति से दोशनिर्क तथा वैज्ञानिक सिद्धान्त का भी 
मनोहारिणी रीति सैं निर्देश किया गया हे । यदि iaai के Ga झे 
अंद राष्ट्र इस सूक्ते के अनुसार आचेरण करे, तों स्वतन्त्रता-सुख का 


उपभोग करने लगे, स्वतन्त्र देश अनुसरण करे; तो स्वतन्त्रता को स्थायी 
बनादे । 


अब कुछ एक मन्त्रों का भावाथ यहां लिखते हे । जिससे इसे सूक 
की महत्ता पाठकों के हदय पर बैठ जाएँ--- 


१ मन्त्र म उन साधनों का वणन है, जिनसे कोई राष्ट्र अपनी स्वतन्त्र 
संत्ता रख सकता हे । इसी एक मन्त्र पर गंभीरता से विचार कर. तो. 
aes राजनीति की उत्कृष्टता भलीभांति समक्ष में आ जाती है | आज 
की राजनीति में जहां झूठ का: एक प्रकार से साम्राज्य है. मौखिक सन्धिः 
की तो बात म्या; लिखित सन्धि का भी इतना प्रस्य नहीं माना जाता 
ज़ितंना उस कागज का; जिस पर वह लिखी गई है; वहां वेद की राज-- 
नीति में सत्य को : प्रथम स्थान दिया हे, कितनी. ऊंची बात है |. फिर 
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र्‌ आज़कल की राजनीति में दूसरों को पीड़ा देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना 

पेन एक साधारण बात समझी जाती है, Beg वेद की राजनीति में इसका 

प स्थान ही नहीं, वहां तो अपने आप को कष्ट देना, सवंदुःख स॒हन-तप की 
A है a aN fy e 2 n 

। महिमा है । आजकल की राजनीति में स्वार्थ की प्रधानता है, किन्तु वेद 

T तो “य॒ज्ञ? का = परोपकार का आदेश करता है | 


५ वे मन्त्र में मातृभूमि से पुराने तथा गहरे संबन्ध का वर्णन है, 
देशप्रेमी को अपनी मातृभूमि में अपने पूर्वजों का गोरवंमय इतिहास 
र दीख इहा है । . 
८ चे मन्त्र में पथिवी की रचना, एथिवी का सूर्य से संबन्ध वर्णन 
वैज्ञानिक तथा काव्यमय È । 

१० वें मन्त्र में भूमि को माता कहा गया है | मातृभूमि के संबन्ध 
की यह कल्पना भी अन्य सत्कल्पनाओं की भांति वेदिक है। इसी मन्त्र 
में देशवासी को मातृभूमि का पुत्र बताया गया है । इसी प्रकार १२ वें 
में “माता भूमिः पुत्रोह gen: १५वें में 'त्वज्जाता; १७ वे में 
“मातरं? ६३ में “भूमे मातः? शब्द इस कल्पना के प्रबल प्रमाण हैं । 

२६ वे मन्त्र में 'पुथिव्या अकरं नमः” और ४२ वे में “भूमये नमोऽ- 
ey वाक्य बता रहे हैं फि 'चन्देमातरम्‌? का मूल भी वेद ही है । 

यह केवल दिग्दशनमात्र करा. दिया है, सारे सूक्त को विचार पूवंक 
मनन करने से स्वदेशभक्ति संबन्धी कई अनूठे और मनभावने सिद्धान्त | 
मिलेंगे । 

वेदिक स्वराज्य में सब का समान अधिकार होता है। किसी एक 
व्यक्ति का वहां इजारा या ठेका नहीं चलता | ऋग्वेद ५। ६६ । ६ में 
“बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये' ‘अनेकों से रक्षणीय स्वराज्य में यत्न करें' इस 
का प्रमाण है। इस संबन्ध में और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, 
किन्तु वह किसी अन्य अवसर पर लिखा जाएगा । 
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का 
इस सूक्त में अनेक स्थलों पर भूमि को संबोधन किया गया है; यह 
स्वाभाविक ही है । समस्त संसार की भाषाओं में ऐसे संबोधन पाए जाते 
हैं। ओर इस सूक्त में नमस्कार का अर्थ भी विलक्षण है, यह सब ब्याझ्या 


X स्पष्ट कर दिया गया है । 
श्री पं० भीमसेनजी ने प्रांकथन लिखने की कृपा की है, तदथं उम 
का धन्यवाद्‌ । 


वेदाबन्द्‌ ( द्थानन्द्‌ ) तोथ 
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-सत्यं zgi दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञं प्रथिवीं धारयन्ति | 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पल्युरु लोकं प्रथिवी नः कृणोतु ॥ १ ॥ 


( सत्यं ) सच्चाई ( बृहद्‌ ) बड़ाई, महत्वाकांक्षा ( ऋतं ) नियम- 
पालन, न्याय्य व्यवहार ( उग्रं ) उग्रता, तेजस्विता ( दीक्षा ) दीक्षा 
( तपः.) तपस्या, तितिक्षा ( ब्रह्म ) ब्रह्मचर्य, आत्मज्ञान ( यज्ञं ) 
यज्ञ ( एथिवीं ) प्रथिवी को ( धारयस्ति ) धारण करते हैं। (सा) 
वह ( नः ) हमारे ( भूतस्य ) अतीत ( भव्यस्य ) भावी की ( पत्नी ) 
पालन करने वाली ( प्रथिवी) थिवी (नः ) हमारे लिए ( उरु) 
(विस्तृत ( लोकं ) स्थान ( कृणोतु ) करे । 

मातृभूमि की स्वतन्त्रता को स्थिर रखने के लिए जो गुण अत्यन्त 
आवश्यक हैं, उनका इस मंत्र में वर्णन है--( १ ) सत्य = अटल सच्चाई, 
जो लोग देश के प्रति सत्यनिष्ठा से व्यवहार नहीं करते, वे स्वदेश से 
धोखा करके इसे अधोगति की ओर ले जाते हें । अतः स्वदेशप्रेमिथों 
को स्वदेश के प्रति निष्कपट सत्य का व्यवहार करना. चाहिए । (२) 
बृहत्‌ = बड़ाई = महत्वाकांक्षा, जो लोग देश की स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न 
करते हैं, यदि उनके भाव ga हों, आकांक्षाएं तुच्छ हों, आशय नीच 
हों तो उनमें स्वतन्त्रता के लिए सध्या प्रेम हो ही नहीं सकता, स्वत- 
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vam के लिए वे कुछ भी व्याग नहीं कर सकते । अतः मातृभूमि की 
स्वतन्त्रता के अभिलाषी लोगों के भाव उच्च हों, उनमें बड़ष्पन की स्वाभा- 
विक उमंग हो । ( ३ ) ऋतं = न्याय्य व्यवहार या नियम-पालन, स्वत- 
न्त्रता के लिए उद्रि हुई जनता जहां विदेशी शासकों के रचे विधानों 
के विरुद्ध खडी हो जाती है, वहां उदण्ड होकर अपने बनाए नियमों की 
भी परवाह नहीं करती । परिणाम यह होता है कि अराजकता फैल जाती 
है, उस अराजकता के समय फिर उन्मत्त हुई जनता न्याय, अन्याय का 
विवेक नहीं करती । उस समय जनता के हाथों अनेक अकथनीय अत्या- 
चार होने लगते हैं । उसका बहुत बुरा फल होता है, अत्यन्त परिश्रम 


तथा तितिक्षा से प्राक्त स्वतन्त्रता भी डांवाडोळ दशा में दीखने लगती. 


है। (४) उम्म = उग्रता = तेजस्विता, स्वतन्त्रतासंघर्ष में कभी कभी. 
ऐसे कृत्य भी करने पडते हैं, जो साधारण स्थिति में कदाचित्‌ किसी को 
भा पसन्द न हा । ऐसे समय पर भीर लोग धेय्य छोड बैठते हैं । उन्हें 
व्यामोह हो जाता है । अतः भीरुता का त्याग करके उग्रता = तेजस्विता. 
धारण करनी चाहिए । ( ५.) दीक्षा = रद्‌ संकल्प, एक मनुष्य सत्यप्रेमी 
Wa, महत्वाभिलापी हो, नियम-पालन के भाव भी रखता हो, तेजस्वी 
भा हो, (eg हो ढीला डाला, तो गुणवान्‌ होता हुआ भी अपने लक्ष्य 
म सफलता प्रास नहीं कर सकता । अतः ऊंपर कहे गुणों के साथ अपने 
कार्य को पूण करने का दृढ़ = पक्का संकल्प भी अत्यन्त आवश्यक है ॥ 

६ ) तप = तितिक्षा, ' काय्यं सिद्धि में अनेक बार विघ्च आते हें, कई 
नार स्पष्ट असफलता पिशाची के दर्शन होते हैं। लोक में प्रसिद्ध है 
तयास RAAT = AS कामों में बहुत विज्ञ होते हे, उन aai 
को तथा भूख प्यास, सरदी गरमी हान लाभ आदि की परवाह न 
करक लक्ष्य [साद्व के लिये सब कुछ सहे | ( ७ ) ब्रह्म = ब्रह्मचय्यं तथा 
आत्मज्ञान | परमात्मा का सदा कृतज्ञ रहे, सदाचारी रहे । नास्तिक 


"तथा लम्पट मनुष्य प्रथम टो सफल. हो नहीं होत, यादि सफल हो भीः 
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की जाएं, तो वह सफलता चिरस्थायिंनी नहीं होती । आस्तिकता तथा सदा- 
T- चार से आत्मज्ञान = आत्मशक्ति का ज्ञान होता है । काय्य के लिए अपे- 
T- क्षित शक्ति तथा साधनों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, जो विना अपने 
it बल सामथ्यं का अन्दाज्ञा किए किसी गुरुतर काय्यं में प्रवृत्त होत हैं, वे 
at बहुधा विफल मनोरथ होते हैं । अतः अपनी शक्ति और साधनों का भी 
ij पूरा ज्ञानं रखना चाहिए | ( ८ ) यज्ञ > दान, संगतिकरण, देवपूजा । 
T देशहितेपी, कछाकीविद महापुरुषों के साथ सदा मेलजोळ रखने a 
= देशहित के नए-नए भाव तथा उत्तम-उत्तम उत्तेजनाएं मिलती रहती | 
T. हैं। जिस देश में देवपूजा = विद्वानों का सत्कार आदर नहीं होता । वहां 
i दुःख दारिद्रय सदा वने रहते हैं, क्योंकि यथेष्ट आदर न होने के कारण 
j चे विद्वान्‌ या तो दूसरे देशों में चले जाते हैं या विद्या व्यवसाय छोड 
कर कोई दूसरा व्यापार करने लग जाते हैं । “यञ्च? शब्द के अन्दर अनेक 
i भावों का समावेश है, स्वार्थ त्याग, दलितों, दुःखितों के हुःख दूर करना, 
f ` योग्य पदार्थ को योग्य स्थान में लगाना, परहितचिम्तन, राष्ट्रहित के योग्य 


| ge सामग्री. का इकहा करना इत्यादि भावों का बोधक यज्ञ शब्द है 

संसार के इतिहास पर दृष्टि डालिए । स्वतन्त्रता प्राप्त करने तथा 
उसे स्थिर रखने के लिए इन गुणों की सदा आवश्यकता रही है । 

उत्तराध में एक अनुपम सत्य का निरूपण है। मातृभूमि हमारे 
अतीत गौरव का एक विशाल भाण्डागार है, हमारी भविष्यत्‌ की आशाएं 
इसी में निहित हैं । 

जिस राष्ट्र में उपर्युक्त गुण हैं, उस राष्ट्र के निवासियों को स्वदेश 
तथा परदेश में स्थानादि की कहीं भी तंगी नहीं होती । पराधीन देश के 
वासियों को स्वदेश में भी स्थान नहीं मिलता है, परदेश में तो मिलना 
ही क्या है। i | 
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समता के भाव 

असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्वृतः प्रवतः समं बहु | 
नानावीय्यो ओषधीर्या बिभत्तिप्रथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः ।। २॥ 

( यस्याः ) जिस भूमि के ( मानवानां ) मननशील मनुष्यों के 
( मध्यतः ) अन्दर ( असंबाधं ) रुकावट नहीं है और जिस के अन्दर 
९ बहु ) बहुत ( उद्वतः ) ऊंचे स्थान ( प्रवतः) नीचे स्थान तथा 
९ समं ) समतल स्थल हं, अथवा जिसके मनुष्यों के अन्दर उत्तम और 
श्रेष्ठ उन्नतिकारी तथा अत्यन्त समता के भाव हें। और (या) जो 
९ नानावीर्याः) अनेक शक्तियों वाली ( ओषधीः ) ओषधियों को 
९ fata ) धारण करती हैं, वह ( नः एथिवी ) हमारी प्रथिवी ( नः ) 
हमारे ( प्रथतां ) यश को ( राध्यतां ) प्रसिद्ध करे अथवा वह (पृथिवी) 
एथिवी ( नः ) हमारे लिए ( प्रथतां ) खुली रहे और ( नः ) हमारे 
लिए ( राध्यतां ) समृद्ध हो, धनधान्य से भरपूर हो । 

जिस देश में फूट नहीं है। परस्पर विद्वेप नहीं है, एक दूसरे को 
नीचा दिखाने के नीच भाव नहीं हैं। प्रत्युत इसके विपरीत सब में 
समता तथा समानता के उत्तम और पवित्र आशय हें । जहां एक द्सरे 
की उन्नति करने कराने की शुभ कामनाएं रहती हें । जहां के नेता एक 
मत हं । जहां देश के स्वास्थ्यसाधन तथा जठरानल की ज्वालामाला 
को शांत करने के लिए नाना प्रकार की बढ़िया से बढ़िया ओषधियां 
तथा वनस्पातियां हं । जिस देश के नेता स्वदेश में इन अपेक्षित पदा 
की उपज का योग्य प्रबन्ध रखते हैं, उस देश के लोगों का स्वातन्त्र्य तो 
स्थिर रहता ही है, उसकी कीत्ति भी दूर दूर तक फैल जाती है । वह देश 
अपने वासियों के लिए पर्याप्त विस्तृत रहता है, वहां किसी को भी 
तंगां का सामना नहीं करना पड़ता, किसी को भी अनुपपत्ति का मुख 
नहीं देखना पड़ता, सब संपन्न तथा समृद्ध रहते हैं। 
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रसके ger अधिकारी 
यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापा 
यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः | 
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजद्‌ 
सा नो भूमिः पूंवेपेये दधाठु॥ ३॥ 


( यस्यां ) जिस भूमि में (aga: ) aga, सागर ( उत ) और 


( सिन्धु ) नदी नद्‌ ( आपः ) जल, झील, तालाब, क्षरने, पुष्कर आदि 


हैं ( यस्यां ) जिस हमारी भूमि में ( अन्नं ) अन्न और ( कृष्टयः ) 
t 


खेतियां अथवा कृष्टि =उद्योगी मनुष्य ( संबभूवुः ) होते हैं । ( यस्यां ) 


` 


जिस मातृभूमि में ( इदं ) यह प्रत्यक्ष दीखने वाला ( प्राणत्‌ ) सांस 
लेता हुआ और ( एजत्‌ ) हरकत, करता हुआ प्राणिवर्ग ( जिन्वति ) 
प्रसन्न होता है, आनन्दित होता है, (सा ) ऐसी ( भूमिः ) भूमि 


( नः) हमें ( पूर्वपेये ) पूवपेय = प्रथम पान के लिए ( दधातु ) 


धारण करे । 


जिस हमारी मातृभूमि में बडे बड़े समुद्र तथा सागर, कलकल 
ध्वनि करती हुई क्षीरसमान नीर वाली उत्तम नदियां तथा बड़े बड़े 
उत्त'गतरंगों वाले नद बहते हैं । जहां सुन्दर दृष्टिविलोभी झरने, ताळ 


तल्या एव पुष्कर हैं। जिसमें प्राणिवग आनन्द से जीवन निवॉह कर 


रहे हें । जिसमें भरपूर अग्न होता है, जहां के खेत सदा शास्य-रयामळ 
` „ रहते हें । जहां उच्च कोटि के उद्योगशीळ शिल्पी, कारीगर रहते हैं। 
वह हमारी मातृभूमि दूसरों की अपेक्षा पहले हमें ही अपने रस का पान 
कराए । पूर्वपेय शब्द यहां बहुत महत्व का है । जिस देश में जो कुछ 


पैदा होता है, उस पर पहले वहां के निवासियों का अधिकार है । बचे 
सो दूसरे देशों को दो । किन्तु यह तभी संभव है, जब वह देश स्वतन्त्र 


हो । परतन्त्र देश की तो कोई वस्तु अपनी नहीं रहती | 
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यस्याश्चतस्रः प्रदिशः प्रथिव्या 
े यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः | 
या बिभत्ति बहुधा प्राणदेजत्‌ 
सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु ॥ ४॥ 

( यस्यां ) जिस भूमि में ( कृष्टयः ) खेतीहर किसान ( अन्नं ) अन्न 
को ('संबभू बुः ) उपजाते हैं ( यस्याः ) जिस ( एथिब्याः ) एथिवी की 
{ aaa: ) चारों ( प्रदिशः ) दिशाएं उपदिशाएं अन्न उपजाती हैं, (या) 
जो भूमि (बहुधा) अनेक बार और अनेक प्रकार से ( प्राणत्‌ ) सांस लेने 
वाळे तथा ( एजत्‌ ) प्रगति करने वाले जीव-समूह को धारण करती है, 
( सा भूमिः ) वह भूमि ( नः ) हमें ( गोषु ) गौओं में ( अपि ) तथा 
( अन्ने ) अन्न में ( दघातु ) धारण करे । 

ऐसे भी देश हैं, जहां के कृषक तथा दूसरे कारीगर बड़े बुद्धिमान्‌ 
तथा gent हैं, जहां की भूमि खूब sae है, किन्तु वहां के लोग दाने 
दाने को तरसते हैं, एक एक अन्न-कण के लिए लालायित रहते हैं। 
जहां गौ, Ha, बकरी आदि दूध देने वारे पशुओं की बहुतायत है, 
किन्तु उस देश के अधिक वासी दूध के दशन भी नहीं कर पाते । जहां 
घोड़े आदि सवारी के पझुओं की बहुलता है, किन्तु लोगों का बड़ा हिस्सा 
डसकी कल्पना भी नहीं कर पाता । वेद कहता है, हे मनुष्यो ! वह 
उम्हारी भूमि तुम्हारे लिए सारी Aga सामग्री दे) वहां के गौ आदि 
WZ तथा नाना प्रकार के अन्न आदि तुम्हारे के लिये हों fi 
adi 
पदार्थं उसी देश के वासियों के उपभोग सें यदि नअ त à io 
के नहीं, अपितु उपयोग करने वाळे के हैं । | So प 

i i L 
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पूवेजो की विक्रमस्थली 
यस्यां ga पूवेजना वि चक्रिरे 
यस्यां देवा.असुरानभ्यव'त्तयन्‌ । 
गवामश्चानां वयसश्च विष्ठा l 
भगं वचेः प्रेथिबी नो दधातु ॥ ५॥ 

( यस्यां ) जिस मातृभूमि में हमारे ( पूर्वे ) प्राचीन ( पूर्वजनाः ) 
पूर्व पुरुषों =बड़ों ने ( वि + चक्रिरे ) विविध कम्मं अथवा विक्रम-परा- 
sage कर्म्म किए । ( यस्यां ) जिसमें ( देवाः ) विद्वानों ने, दानियों 
ने, ज्ञानियो ने ( असुरान्‌ ) adi, कंजूसों, अपकारियों, हुड को 
( अभि-+-आ -+- वर्तयन्‌ ) हराया, दबाया और जो ( गवां ) गोओं 
की ( अइवानां ) घोड़ों की ( च ) और ( वथसः ) पक्षियों की (विःस्थाः) 
विशेष सुख देने वाली जगह है । ऐसी ( एथिवी ) हमारी बिशाल मातृ. 
भूमि (नः) हमें (भगं) deat तथा (वीः) तेजस्विता ( दधालु ) देवे । _ 

मातृभूमि के साथ कितना गहरा घनिष्ट सम्बन्ध है । हमारे पुरातन 
पूर्व पुरुषों के विक्रम की क्रीडास्थली यह मातृभूमि हमारे लिए अनेक 
पुनीत स्ट्ठतियों का पुंज है। इसी हमारी मातृभूमि में देवासुर संग्राम 
हुए जहां परोपकार ने स्वार्थ पर, धमं ने अधम्म पर, ज्ञान ने अज्ञान पर, 
युण्य ने पाप पर, सत्य ने असत्य पर, दया ने हिंसा पर विजय ग्रा की । 
जहां हमारे डुजुगों ने अपनी तेजस्विता और झूरवीरता का परिचय दिया. 
उनके पुनीत पुरुषार्थ के कारण आज हमारी इस मातृभूमि से पझुपक्षियों 
की बहुलता है । वे स्वच्छन्द विहरण करते हैं । हे प्रभो ! वह भूमि हममे 
भी वैसी विक्रमशीलता, झूरवीरता, तेजस्विता, उदारता, पर ठुःखहुःखिता 
आदि सद्गुणों को उत्तेजित करने वाली हो । RP 
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विश्वंभरा भूमि 


विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा 

हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी । 
वैश्वानरं बिभ्रती भूमिरभ्निः 

मिन्द्रकषभा द्रविणे नो दधातु ॥ ६॥ 


( विइवंभरा ) सब के धारण पोषण करने वाली ( वसुधानी ) धन 
धान्य के रखने वाली ( प्रतिष्ठा ) सब वस्तुओं का आधार (हिरण्यवक्षाः) 
छाती में सोना चांदी आदि धातुओं को रखने वाळी ( जगतः ) जंगम 
जगत्‌ को ( निवेशनी ) स्थान देने वाली ( वेश्वानरं ) सब के नेता, qa 
के जीवनदाता ( असिं ) ज्ञानी, अझि को ( बिभ्रती ) धारण करती हुईं 
इन्द्रकपभा ) इन्द्र = राजा अथवा सूर्यं है ऋषभ = सुखबृष्टि करनेवालाः 
जिसका ऐसी यह हमारी ( भूमिः ) मातृभूमि ( नः ) हमको ( द्रविणे ), 
धन में ऐश्वय्य में ( दधातु ) धारण करे | 

भूमि पर सबका पालन-पोषण होता है, सबको यह प्रथिवी धारण 
कर रही है । सारे tal की यह खान है । सबको इस में आश्रयः 
EF है ir के समान तेजस्वी, सबकी उन्नति चाहने वाळे और 
स उन्नाताशखर ले ने वाऊ नेताओं ier ease 
अथवा सूर्य जिस पर बृष्टि द्वारा नो दीली हा E 

; सुखों की बृष्टि करता है । सोना 
चांदी, लोहा, तांबा, सीखा आदि धातु उपधातु तथा हीरा, पन्ना, नीलम 
आदि बहुमूल्य प्रकाशमान रत्नों से भरपूर भूमि हमें धनधान्य से 
ee रसिता ह हे धनधान्य से भरपूर 

सकता है | 
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विश्वदानी भूमि 
यां were विश्वदानीं 
देवा भूमि प्रथिवीमप्रमादम्‌। 
सा नो मधु प्रियं, दुहा-- 
मथो उक्षतु वर्चसा ॥ ७॥ 

( यां ) जिस ( विइवदानीं ) सब कुछ देने वाली ( प्रथिवीं ) विस्तृत 
विशाळ, खुळी ( भूमि ) मातृभूमि की ( अ-स्वम्षाः ) स्वम्ञ= आलस्य, - 
निद्रा, तन्द्रा, अज्ञान आदि दोषों से रहित ( देवाः ) विद्वान्‌, परोपकारी, . 
विजयशील, शूरवीर, आनन्दी धम्सात्मा ( अप्रमादं ) प्रमाद = सुस्ती ` 
छोड़कर, सावधान होकर ( रक्षन्ति ) रक्षा करते हैं, ( सा ) वह हमार 
मातृभूमि (नः ) हमें ( प्रियं ) प्यारा, प्रीतिकारक ( मधु) मीठा, 
मधुर, सुखद पदार्थ समूह ( get ) देवे ( अथो ) और हमें ( वर्चसा y 
व्च = तेज, शूरता, वीरता, ज्ञान, विज्ञान से ( उक्षतु ) सिंचित करे । 

वास्तव में मातृभूमि स्वसन्तान को सब कुछ देती है, हमारी सारी 
आवश्यकता को पूरा करती है । सवं प्रकार से पालन पोषण करने वाली 
माता को रक्षा की आवश्यकता होती है | माता की रक्षा का भार सन्तान 
पर ही होता है, जिस माता की सम्तान रक्षा नहीं कर सकती, वह माता. 
सन्तान की सुख सामग्री का प्रबन्ध नहीं कर सकती, अतः सुपुत्र माता; 
की रक्षा में सदा जागरूक रहते हैं । टीक यही बात मातृभूमि के संबंधः 
में है । जिस देश के निवासी सदा सावधान रहते हैं, अपने देश पर किसी 
भी शत्रु के आक्रमण की सूचना पाकर उसका मान मदन करने को तत्पर: 
हो जाते हैं, वे विपुल सुख पाते हें । और जिनकी मातृभूमि शत्रुओं से. 
पादाकान्त रहती है, जो स्वदेश की रक्षा में प्रमाद करते हैं, वे सब Gar 
से afaa हो जाते हैं । 
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याणर्वेऽधि सलिलमग्र आसीद्‌ 
. यां मायाभिरन्वचरन्मनीषिणः 1 
यस्या हृदयं परमे व्योमन्‌ 
सत्येनावृतममृत॑ प्रथिव्याः | 
सा नो भूमिस्त्विषिं, बलं राष्ट्रे दधातूत्तमे ॥ ८॥ 
(या) जो (अग्रे) पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पूवं (अणवे अधि) BAR 
-में, अन्तरिक्ष में (सलिलं) जलरूप, द्रवावस्था वाली (आसीत्‌) थी, (यां) 
` जिसकी ( मनीषिणः ) बुद्विमान्‌, ज्ञानी जन ( मायाभिः ) बुद्धियो से, 
शक्तियों से, युक्तियो से ( अनु-भचरन्‌ ) अनुकूलतया सेवा करते आए हैं 
"( यस्यां ) जिस ( परथिवयाः ) थिवी का ( हृदयं ) हृदय ( परमे ) 
` परम ( व्योमन्‌ ) आकाश में है तथा च जो ( सत्येन ) सत्य से, अबाध 
“नियम से ( आवृतं ) ठका है और ( असतं ) अविनाशी है, (सा भूमिः) 
'ऐेसी हमारी मातृभूमि ( उत्तमे ) उत्तम, श्रेष्ट ( राष्ट्र ) राष्ट्र में ( नः ) 
:हमें ( त्विषिं ) कान्ति और ( बलं ) बल ( दधातु ) देवे । 
सर्जनोन्सुख प्रकृति सें जब क्षोभ आता है, तो सब कुछ द्ववीभूत 
"हो जाता है, मानो सब कुछ जलमय होता है । उसी में एथिवी, सूर्य, 
चन्द्र आदि सारे लोक मूलरूप में रहते हैं, इस सत्य का निरूपण इस 
-मन्त्र से किया गया है । पृथिवी का हृदय = आकर्षक सूय्य हे वह 
परमाकाश में स्थित है, वह अमर है अर्थात्‌ जबतक सूर्य है, पृथिवी अवश्य _ 
बनी रहेगी । और वह हृदय सत्य के=अवाध नियमों के वशीभूत है ।; 
ज्ञानी लोग इस प्राकृत सत्य को जान कर मातृभूमि की सेवा में लगते हैं | 
वे इस अहुत विज्ञान को समझकर मातृभूमि को अपने हृदय की भांति 
धयार करने छग जाते हैं, और उसके आकर्षण से सदा खिचे रहते हैं । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मातृभूमि का महत्व ११ 


भूरिधारा 
यस्यामापः परिचराः समानी- र 
रहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति । 
सानो मूमिभूरिधारा पयो 
ढुहामथो sag चसा ॥ ९ | 
( यस्यां ) जिसमें ( समानीः ) समान रीति से ( परिचराः ) सब 
ओर बहने वाले, सेवकों के समान कार्य्यं करने वाले ( आपः) जळ 
( अहोरात्रे ) दिन रात ( अप्रमादं ) आळस्यरहित होकर ( क्षरन्ति) 
बहते हें । अथवा ( यस्यां ) जिसमें ( परिचराः ) सब ओर घूमने वाले, 
लोकसेवा में लगे हुए ( आपः ) जळ के समान शीतलता प्रदान करने 
वाले अनेक विद्याओं भें व्याप्त, आत्त संन्यासी ( समानी: ) सब पर सम 
दृष्टि रखने वाले होकर ( अहोरात्रे ) रात दिन, सदा ( अग्रमादं ) प्रमाद 
"रहित ( क्षरन्ति ) विचरते हें । ( सा ) वह ( भूरिधारा ) अनेक धाराओं 
वाली, अनेकों को धारण करने वाळी ( नः ) हमारी ( भूमिः ) मातृभूमि 
-( पयः ) दूध, जल आदि ( gat ) देवे ( अथो ) और ( वर्चसा ) तेज, 
बळ, वीर्य, पराक्रम से हमें ( उक्षतु ) सींचे । 
जिस देश में विपुल जळ हो, कहीं भी जलाभाव से कष्टनहो। 

जिस देश में संन्यासी जितेन्द्रिय, वीतराग, तपस्वी हों, समदृष्टि हों । 
` देश हित के प्रबळ भाव से प्रेरित होकर सर्वत्र समान दृष्टि से देश हित 
करने और कराने को विचरते हों । उस देश में दूध, घी, जल की कमी क्यों 
होने लगी ? वहां के ब्राह्मण ज्ञानी होते हैं, क्षत्रिय प्रचण्ड शूरवीर होते 
हँ, वेश्य धन-धान्य संपन्न होते हैं ॥ कोई दरिद्र और भूखा नहीं रहता 
हे । स्वतन्त्रता का जहां साम्राज्य हो, वहां इन उत्तम पदार्थो का वास 
होता है । 2 
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भूमि माता 


यामश्रिनावमिमातां विष्णुयेस्यां विचक्रमे | 
इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां सची पतिः । 

सा नो भूमिविस्रूजतां माता पुत्राय मे पयः ॥ १०॥ 

(at) जिस को ( अश्विनौ ) अश्वी = दिन रात, अथवा रक्षक और 
नाशक झूरवीर, अथवा आकर्षण और विकपंण शक्तियं ( अमिमातां Y 
मापती हैं ( विष्णुः ) सूय्यं या यज्ञ या प्रजासंघ ( यस्यां ) जिसमें 
( विचक्रमे ) पेर धरता है ( शचीपतिः ) बुद्धिमान , शक्तिमान्‌, (इन्द्रः) 
नरेन्द्र= राजा ( यां ) जिस को ( आत्मने ) अपने लिए ( अनअभित्रां )- 
शत्रु रहित ( चक्रे ) करता है ( सा ) वह ( नः ) हमारी (भूमिः माता) 
भूमि माता ( मे पुत्राय ) मुझ पुत्र को (पयः) दूध जलादि ( वि-सुजतां )` 
विशेष रूप से देवे । 

अइवी दिन रात जिसको मापते हैं, अर्थात्‌ जहां खुले दिन और 
खुली रात्रिएं हैं, जहां के शूरवीर केवल स्वदेशरक्षक ही नहीं, अपितु 
आक्रमणकारियों के नाशक भी हैं, जहां सूय्यंप्रकाश प्रचण्ड हे, सूरय के. 
पैर =किरणें अवाध रूप में प्रथिवी का स्पर्श करती हैं, जहां यज्ञ याग, . 
परोपकार आदि के काय्यं विना रोक टोक होते हैं, जहां राज्य के काथ्यों' 
में प्रजासंघ का पर्याप्त हाथ है । जहां बुद्धिमान्‌ राजा ने अपनी कार्य्य- - 
पढ़ता से देश के भीतरी और बाहरी शत्रु नाश कर दिए हैं, अथवा किसी 
को भी असित्र < शत्रु नहीं रहने दिया, वह भूमि सचमुच वहां के वासियो 
के लिए माता है। जिस प्रकार बालक अपनी मां गोद में वेखटकेः 
बैठता है, Rass होकर मां का मधुर बलवर्धक दूध हैक लकि 

9 


स्वच्छन्द, सुरक्षित मातृभूमि में उसके बालक अभय होकर विचरते Ue 
यथेष्ट सुखोपभोग करते हैं | 
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मातृभूमि का महत्व १३ 


सब रंगों वाली 
गिरयस्ते पवेता हिमिवन्तो- 
5रण्यं ते प्रथिवि स्योनमस्तु | 
बभ्रु कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां 
gat भूमि प्रथिवीमिन्द्रगुप्ताम्‌॥ 
aN _ ` . A 
अजीतोऽहतो अक्षतो5व्यष्ठा प्रथिवीमहम्‌॥ ११ ॥ 
हे ( प्रथिवी ) विस्तृत मातृभूमे ! ( ते ) तेरी ( गिरयः ) पहाड़िएं 
५ हिमवन्तः ) हिम से ढके हुए = बर्फीले (पवतः) पहाड़ तथा ( अरण्यं ) 
वन जंगल ( ते ) तेरे लिए ( स्योनं अस्तु ) सुखदायी हों। (अहं) मैं 
(ad) सब का भरण-पोपण करने वाली, अथवा धूसर रंग वाली 
( कृष्णां ) जोतने योग्य वा काळी नीली, ( रोहिणीं ) नाना प्रकार के वृक्ष, 
लता, गुल्म, अन्न, ओषधि आदि को उगाने वाली या छाल रंग वाली अत- 
wa ( विइवरूपां ) सब रूपों वाळी या सबको रूप = स्वसत्ता प्रदान क़रने 
'वाली ( ध्रुवां ) ee ( पृथिवीं ) विशाल, विस्तृत (agai) वीर पुरुषों 
से रक्षित, योग्य राजा से पालित या मेघ से पोषित ( पृथिवीं ) सब के 
gai का विस्तार करने वाली ( भूमिं ) मातृभूमि को ( अजीतः ) किसी 
से जीणे न होकर, ( अहतः ) किसी से न मारा जाकर तथा ( अक्षतः ) 
किसी प्रकार की चोट खाए विना ( अधि अष्टास्‌ ) अधिष्टाता बनता हूं । 
मातृभूमि के वनों और पतों में बहुधा स्वदेशी तथा विदेशी डाकू 

आकर अपना अड्डा जमा लेते हैं, और फिर वहां से नाना उपद्रव करते 
हुए देश का अनेक प्रकार से अनिष्ट करते हैं। ऐसे अनिष्टां से, उपद्रवों से 
स्वदेश की रक्षा करनी चाहिए अकम्प वीर पुरुष ही ऐसे उपद्रवो से माता 
की रक्षा कर सकते हैं । 
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माता भूमि 
यत्ते मध्यं प्रथिवि यज्ञ नभ्यं 
यास्त ऊजेस्तन्वः संबभूवुः | 
aig नो धेह्यभि नः पवस्व 
माता भूमिः पुत्रोऽहं प्रथिव्या: | 
पर्जन्य: पिता स उ नः पिपतु ॥ १२ ॥ 
हे ( प्रथिवि ) प्रथिवि ! (aq) जो ( ते ) तेरा ( मध्यं ) सध्य 
भाग है (च) और ( यत्‌ ) जो ( नभ्यं ) Hz स्थान है, और ( याः Y 
जो (ost: ) रस आदि ( ते ) तेरे (ara: ) शरीर से ( संबभूवुः ) 
उत्पन्न होते हैं, ( तासु ) उनमें ( नः ) हमें ( अभि धेहि ) प्रतिष्टित कर 
और ( नः ) हमें ( पवस्व ) पवित्र कर, गति दे। ( भूमिः ) भूमि मेरी 
(माता) मां, मान्य करने वाली है और ( अहं ) में ( प्रथिव्याः ) प्रथिवी. 
का ( ga: ) पुत्र, त्राण करने वाला हूं ( पर्जन्यः ) सब को तृप्त करने 
बाला मेघ ( पिता) पिता है (सः) वह (उ) भी (नः) हमें 
( fad ) तृप्त करे, भरपूर करे, पाले | 
पृथिवी से नाना प्रकार के उत्तम, जीवनप्रद, बलवद्धक रस उत्पन्नः 
होते हैं, जिनका सेवन करने से मनुष्य में विलक्षण स्फूर्ति, विचित्र उत्साह 
तथा अद्भुत साहस पैदा होता है । विचार दृष्टि से देखा जाय तो यह धरती 
सचमुच हमारी माता है। हमें भी माता के भ्रति पुत्र = विपत्ति से त्राण 
करने वाली संतान की भांति व्यवहार करना चाहिये, ताकि माता सदा 
APTA रहे | 
इस मंत्र में भूमि को स्पष्ट शब्दों H माता कहा गया है | मातृभूमि 
का भाव, इसी मन्त्र से प्रचलित हुआ है। 
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यज्ञिय भूमि 
यस्या वेदिं परिय्रहन्ति -झूम्यां यस्यां यज्ञं तन्वते विश्रकरम्माण: | 
यस्यां मीये्ते स्वरवः प्रथिव्याम्‌ sa: शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात्‌ ॥ 
सा नो भूमिवेधेयद्वधेमाना ॥ १३ ॥ 
( यस्यां भूम्यां ) जिस भूमि में ( वेदिं) यज्ञ वेदि को ( परि+ 


गृह्णन्ति ) स्वीकार करते हैं, घेरते हैं ( यस्यां ) जिस में ( विशवकर्माण ): 


सब कस्मा में कुशल, सव हितसाधक सब झुभ aa के साधक विद्वान्‌ 
शिल्पी ( यज्ञं ) यज्ञ का = विद्वानों का सत्कार, योग्य पदाथों' का योग्य 


रीति से संमिश्रण, दान आदि सत्करमों' का ( तन्वते ) विस्तार करते हैं, . 


( यस्याँ प्रथिव्यां ) जिस विस्तृत प्रथिवी पर ( आहुत्याः ) आहुति से 
( पुरस्तात्‌ ) पहले = आत्म बलिदान से पूवं ( ऊर्ध्वाः ) ऊंचे, उञ्चभाव 


के योतक ( शुक्राः ) Be, तेजस्वी, तेजोमय ( स्वरवः ) शब्द, घोष ` 


अथवा यज्ञस्तम्भ ( मीयन्ते ) नाप तोळ कर बोळे जाते हैं या विचार कर 


स्थापित किये जाते हैं । ( सा ) वह ( वर्धमाना ) बढ़ती, धनधान्यादि . 


से उन्नति करती हुई (भूमिः) मातृभूमि ( नः ) हमें ( वर्धयत्‌ ) बढ़ाए । 
स्वतन्त्र देश के लोग अपनी इच्छा से जब चाहें, उत्तम उत्तम कम्मं 
परोपकारमय यज्ञ कर लेते हैं । पराधीन देश के लोगों का भय के कारण 


आत्मा इतना हीन हो जाता है कि वे सत्कम्मं करते घबराते हैं । स्वाधीन 


देश के लोग अपने राष्ट्र यज्ञ का स्वरू= यूप = यज्ञस्तम्भ = जातीय झंडा 
जहां तहां फहरा सकते हें । पराधीन देशों का तो यूप ही नहीं होता । 
धन्य हे वे देश, जहां के विद्वान्‌ लोग उचित स्थानों से देश हित के उप- 
योगी हितकर यज्ञां का अनुष्ठान करते हैं, जहां सारे संसार को उच्च स्वर से 
सुना कर, किसी से द॒धे विना, अपने देश के लाभ के अनुष्ठान, विना संकोचं 

किये जा सकते हैं । उस देश के लोग हर पहलू, से उन्नत होते हैं। उनके 
शरीर, आत्मा, मन, समाज आदि का सुसमीचीन विकास होता रहता है ।. 
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MIA को वश करनेवाली 
यो नो द्वेषत्पथिवि यः प्रतन्याद्‌ 
यो5भिदासान्मनसा यो THT | 
तं नो भूमे waa पूर्वकृत्वरि ॥ १४ ॥ 
हे ( प्रथिवि ) विशाल मातृभूमे ! ( यः नः द्वेषत्‌ ) जो हम से द्वेष 
„करता है ( यः) जो ( मनसा ) मन से हम पर ( प्रतन्यात्‌ ) सेना 
Bax चढ़ाई करता है ( यः) जो ( मनसा )मन से हमें ( अभिदासात्‌ ) 
क्षीण करना चाहता है, दास बनाना चाहता है, (यः ) जो ( वधेन ) 
aa से, कत्ळ से, मारक हथियारों से, घातक Tas दवाना चाहता 
-है। हे (aa) मातृभूमे ! तू ( पूर्वकृत्वरि ) पूवं से उपाय करनेवाली 
.होकर ( तं ) उसको ( नः ) हमारे ( रन्धय ) वश में कर दे । 

) दूसरों की स्वाधीनता EST करनेवाले नाना उपायों का अवलम्बन 
करते हैं । पहले किसी काल्पनिक या क्षुद्र कारण को लेकर झगड़ा कर लेते 
हैं, जब gui को अपने अनुकूल देखते हैं, तो फौज लेकर आक्रमण कर 
देते हैं, फूट के बढ़ने से वे शान्ति-स्थापन के नाम से Tata से सुसज़ित 
होकर उस देश के स्वाधीनचेता' लोगों को यमसदन का पथिक बंना 
“देते हैं । इस प्रकार वह देश पराधीन हो जाता है । देशभक्त अपनी 
मातृभूमि से कहता है-हे मातृभूमे ! eae पहले भी ऐसे संकर आ चुके 
X जिन उपायों का तूने पहले उपयोग किया था, उन्हीं को अब भी 
काम में छा । अथवा-हे मातृभूमे ! त्‌ ऐसा ढंग कर कि जिससे यह 
उपद्रव होने ही न पाव | और ऐसे उपद्रवकारी लोगों को हमारे वशीभूत 
“कर अथवा हमारे अनुकूल कर । अर्थात्‌ राष्ट्र का यह परम कर्तंव्य है कि 
“सब - उपायों से राष्ट्र की स्वाधीनता, स्वतन्त्रता को स्थिर wa, उसका 
-अपहार न होने दे । स्वाधीनतानाइाकों को an में करे । 
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भूमि पर सब का अधिकार है 
त्वल्ञातास्त्वयि चरन्ति Heated fafa द्विपदस्त्वं चतुष्पदः | 
hohe » DN . 

तवेमे प्रथिवि पंच मानवा येभ्यो ञ्योतिरमृतं मर्त्यभ्यः 

उद्यन्तूर्य्यों रश्मिभिरातनोति ॥ 7५ UI 

हे (WA ) प्रथिवी ! ( मत्याः ) मरणधर्मा पदार्थ अथवा 
ag ( त्वत्‌ ) Ja से ( जाताः ) पैदा होते हैं और ( त्वयि ) तुझ में 
ही ( चरम्ति ) विचरते हैं, घूमते फिरते हैं, रहते हैं, निर्वाह करते हैं । 

त्वं : » A ~ > ` 
Si ) तू ( द्विपदः ) दोपायों = दो पेर वाले मनुष्य ( चतुष्पदः ) 
चौपायों बन्दर आदि को ( बिभर्षि ) पालती पोसती है, धारण करती 
है । ( येभ्यः मर्त्येभ्यः ) जिन मनुष्यों के लिए ( उद्यन्‌ सूर्य्यः ) उदय 
O ~ ` . 
होता हुआ सूथ्य (RaR: ) किरणों के द्वारा ( असतं ) अमृत, 
अविनाशी, अखुट, जीवनप्रद ( ज्योतिः ) प्रकाश ( आ+ तनोति ) भली 
प्रकार देता है, फेलाता है, ( इमे ) ये ( पंच + मानवाः ) पांचों मनुष्य 
जातिएं = गोरे, लाळ, धूसर, पीले और काले अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
A AN on ओ नि 

वश्य, BE तथा निषाद ( तव ) तेरे ही हैं । 

आज इस युग भें जब कि काले लोगो पर एथिवी तंग की जा रही 
> -7 टप = N = A è 
है, इस मन्त्र के प्रचार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस सन्त्र पर 

~ à A (य 
ध्यान दे, तो वेदिक धर्मं की विशाल्हद्यता अपने पूर्णप में सामने 
दीखती 21 प्रथिवी सबकी है, इस पर रहने का सबका जन्मसिद्ध 
a A A गो प्रथिवी S पेद à । इस A ` 
कार हे । जो इस प्रथिवी पर Gar हुआ है, उसे इस पर विचरने से 
` रोकने किसी ù ` N A o e A 
रोकने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं । सूथ्य अपना प्रकाश 
अव्याहत गति से सब को दे रहा है, सूर्य्य प्रकाश से सब जीवनी शक्ति 

> (>. Clas LS `, 

प्राप्त कर रहे हें । इसी भांति प्रथिवी से सबको समान रूप से लाभ 
उठाने का अधिकार है । यह प्रथिवी तो पझु पक्षियों तक का भरण-पोषण 

~ EN १ >> oS e ~ 
करती है । मनुष्यों के लिए यह क्यों सकड़ी हो । अर्थात्‌ यदि आततायी 
न हों, तो यह भूमि सबका भरण-पोपण करने में समर्थ ह॑ । 
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ता नः प्रजाः सं goat समग्रा, वाचो मधु प्रथिवि घेहि मह्यम्‌ ॥१६।। 
( ताः ) वे ( समग्राः ) सव--मचुष्य TH पक्षी आदि ( प्रजाः ) 
प्रजाएं ( नः ) हमें ( सं ) मिलकर, grè होकर ( हुद़्तां ) भरपूर 
करें, अर्थात्‌ अपने शिल्प, विद्या, दुग्ध आदि (विविध पदाथा से हमें 
आध्यायित करें, और हे ( एथिवि ) प्रॉथवी ! ( वाचः मधु ) वाणी का 
मिठास ( मह्यं ) मुझे ( धेहि ) दो । 

अथवा--( ताः प्रजाः ) वे प्रजाएं ( नः समग्राः वाचः सं Fea ) 
हमारी सारी वाणियो को मिलकर दोहे अथात्‌ हम सब को ज्ञान विज्ञान 
का उपदेश करें अथवा हम उन प्रजाओं को उनके कत्तव्य का बोध दे । 
और हे ( प्रथिवि ) प्रथिवी माता ! इस काय्यं के लिए ( मह्यं ) मुझे 
(ag ) मिठास, मधुरता अथवा अन्न ( घेहि ) दे । 

.अधवा--(ते नः समग्राः प्रजाः वाचः मधु सं FRA) वे हमारी सारी 
प्रजाएं वाणी के माधुय्य को मिलकर दोहे, अथात्‌ सब में परस्पर प्रीति 
हो, और वह माधुय्य, हे (प्रथिवि) थिवी माता ! (मह्यं धेहि) मुझे दे । 

जब मनुष्य यह निश्चय कर लें, कि प्रथिवी पर सबका समान 
अधिकार है, सबको इस पर रहने तथा तज्जन्य पदाथों' के उपभोग करने 
का अधिकार है । तब पारस्परिक देर्ष्या Za दूर हो जाएं, एक दूसरे ले 
प्रीति उत्पन्न हो जाए और सब अपने को एक परिवार की भांति 
अनुभव करने Si | फिर यह देशकृत भेदभाव मिट जाय यह प्रथिवी एक 
नगर के समाज हो जाय | जहां सब मनुष्य एक दसरे का हित साधन 
करने वाले हं । हर एक की यही इच्छा हो, कि मैं जनसेवा करूं 
लोक्रसेवा के लिए अपने आचार व्यवहार में मिठास पैदा करूं । सब मुझ 
सं प्रात कर । सबको मुझ से लाभ हो। यह मन्त्र वेद के राष्ट्र्सिद्धान्त 
को बतला रहा है, वेद का राष्ट्र हदबन्दी = सीमाबन्धन से रहित है । 
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wa से धारित 

fraai मातरमोषधीनां रवां भूमिं प्रथिवीं धर्म्मा gag | 

शिवां स्योनामनु चरेम विश्वहा || १७॥ 

( feast) सबको उत्पन्न करने वाली ( ओषधीनां ) ओपधियों 
Tear, लताजी, वितानों, edi, sett आदि की (मातरं) माता (zai) 
दद्‌, नाश रहित, विचलित न होने वाली ( प्रथिवीं ) बिस्तृत. विरे 
( धस्मंणा छतां ) धम्मं से धारी हुई ( शिवां ) ale a: ( योना) 
) सुख देने वाली ( भूमि ) भूमि पर ( विश्वहा ) सब दिन, सदा (अनु -- 
ह चरेस ) अनुफूछता से विचरण कर | 

Lees के लिए जो कुछ चाहिए, वह सव प्रथिवी पेदा करतो रहती 

है । पृथिवी का धारण = राष्ट्र का धारण = संसार की शांति “धम्मं” ही 

से हो सकतो है। “धम्म? का अर्थ asea, मत, पन्थ या Religion 
नहीं, AIT "धारण करने वाले नियम' [ प्रथम मन्त्र में इनका निदेश 
है | हैं, धम्मं शब्द का भापास्तर नहीं हो सकता है, इस शब्द में कितना 
स्वारस्य है, इस पर तो बेद में दोष ही दोप देखने वाले ह्विटने तथा लैन- 
मान पण्डितों की लेखनी से भी अगत्या यह वाक्य निकल गया है-- 

There isa play of words in wao ताम्‌, which 

cannot be easily reproduced in translation’. 
wate “घस्संणा छतां? पदो में एक ऐेसा स्वारस्य है, जो अनुवाद से नहीं 
छाया जा सकता । “सच्च? “धर्म! शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जिस 
देश के वासी रात को भूखे सोते हों, निवख हो, गृह-विहीन हों, समझ 
'हो, वहां धम्मं नहीं, वह भूमि “धर्मणा छता” नहीं है । जहां बालमृत्युओं 
की संख्या अधिक हो, महामारी, विषूचिका, राजयक्ष्मा, क्षय आदि रोगों 

' ने घर कर रक्षा हो, जहां शिक्षा का अभाव हो, जहां अद्पायु के बालक! 

| को भी उदरदरी पूर्ण करने के लिए शरीर तोड़ परिश्रम करना पड़ता हो, 

' समक्ष लो, वहां धम्मं नहीं रहा । वह भूमि “aston एता? नहीं है । 
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महान सघस्थ _ 
महत्सधस्थं महती बभूविथ महान्वेग एजथुवपथुष्ट । 
महॉस्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम्‌ सानो भूमे प्ररोचय हिरण्यस्येव । 
dR मानो aa कश्चन || १८॥ 
हे ( भूमे ) मातृभूमे ! तू ( महत्‌ ) बड़ा ( सधस्थं ) इकछा एक | 
साथ रहने का स्थान हे, अतएव तू ( महती ) वडी अथवा पूजनीय 
( बभूविथ ) है। (ते ) तेरा (वेगः ) वेग ( एजथुः ) गति तथा 
(ang: ) कंपन ( महान्‌ ) महान्‌ है, और ( महान्‌ ) महिमासंपन्न, 
महत्वशाली ( इन्द्रः ) सूर्य, परमात्मा अथवा ऐश्घXसंपन्न शूरवीर 
राजा ( अप्रमादं ) प्रमाद रहित होकर, सावधानता से, होशियारी से 
( त्वा ) तेरी ( रक्षति ) रक्षा करता है । (सा ) ऐसी तू भूमि ( हिर- 
ण्यस्य ) सुघर्ण या प्रकाश के ( संदृशि ) दर्शन की, चमक की ( इव ) 
भांति ( नः ) हमें ( प्ररोचय ) उत्तम रीति से दमका, प्रवृत्त कर, ताकि 
( कश्चन ) कोई ( नः ) हमसे ( मा द्विक्षत ) हेप न करे । 
भूमि बहुत विशाळ है, यह प्राणियों के इकट्टा रहने का एक बड़ा 
स्थान है, अर्थात्‌ थह एक घर है। इन शब्दों का तात्पर्यं बहुत गंभीर 
है, यह शब्द संकीणे दैशिक सीमा से उठा कर मनुष्यमात्र ही को नहीं, 
सारे प्राणियों को aga के प्रेमपूर्ण सूत्र में बांधता है, जब तक भिन्न 
दैशिक सीमा रहेंगी, तबतक मनुष्यों में सदा कलह और उपद्रव बना 
रहेगा | परथिवी आकाश में बहुत तीब्र वेग से घूम रही है, किन्तु बलशाली | 
सूथ्य इसे व्यवस्था में रख कर इसे गिरने से बचाता रहता हे । भिन्न 
स्वभाव तथा परस्पर राचवाचःय के कारण देश में अनेक उपद्रव होते 
रहते हैं, किन्तु शक्तिशाली नेता उन सारे उपद्रवों को शाम्त कर ब्यवस्था 
स्थिर रखता है । मनुष्य ज्ञान, बल, पराक्रम, परहितकारिता आदि सद्गुणों | 


के कारण तेजस्वी बनता है, ऐसे तेजस्वी, दचस्वी, धार्मिक मनुष्य से कोई | 
्रेष नहीं करता, सब का प्रीतिपात्र बना रहता है । | 
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अभ्निवासा भूमि Gp. 


अभ्निभूम्यामोषधीष्वग्निमापो विश्रत्यपरिरश्मसु | E 
BMA पुरुषेषु गोण्वशवेष्वमयः ॥ १९॥ > y 

PAT आतपत्यग्ने देवस्योवन्तरिक्तम । 1७9 

y आग्ने मत्तास इन्धते हव्यवाहे घृतप्रियम्‌ || २० ॥ 

X अस्निवासाः प्रथिव्यसितज्ञस्तिपिमन्तं संशितं मा कृणोतु RU 

( भूम्यां ) भूमि में ( अञ्निः ) आग है, ( ओपधीप ) ओपषधियो में 

a आग है, ( आपः ) जल ( असिं ) अञ्नि को, बिजुली के रूप में (बिश्रति) 

| से घारण करते हं ( अश्मसु ) पत्थरों सें चकमाक आदिक में ( अझ्निः ) 

आग है, ( पुरुषेपु wea: ) पुरुषों के अन्दर, जाठराझि के रूप में, जीवनी 


शक्ति के रूप में ( अझिः ) आग है, ( गोषु ) गौओं में तथा ( अझ्येपु ) 
) x y a att ‘> af qt c SA 
र घोड़ों में (aaa: ) अश्निएं Fu १९ ॥ ( असिः ) सूर्यं रूपी अझि 


( दिवः ) यो छोक से, [ एथिवी को ] ( आतपति ) सब ओर से तपाता 
> है, ( उरु ) विशाल अन्तरिक्ष भी ( देवस्य ) दिव्य तेजस्वी (a: ) 
' अञ्चेकाहे।( मातत) mg भी ( हव्यवाहं ) हव्य = a a योग्य 
, अथवा लेने देने, खाने खिलाने योग्य पदार्थों को इधर उधर छे जाने वाले 
= ( घृतप्रियं ) gata घी से पुष्ट होने वाले ( असिं ) अञ्चि को ( इन्धते ) 
a प्रकाशित करते हें, प्रदी्त करते हैं, जलाते हैं ॥ २० ॥ यह (प्रथिवी) 


हु पृथिवी (ahaa: ) अभिरूप वद्ध वाली है, ( असितन्ञुः ) बन्धन 
रहित AH का ज्ञान कराने वाली यह प्रथिवी (मा) मुझको (त्विपिमन्तं) 


S तेजस्वी तथा ( संक्षितं ) तीत्र ( कृणोतु ) करे ॥ २१ ॥ 
धा संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं, जहां अभि न हो । प्रथिवी के अन्दर ' 
पं. आग मौजूद है, जिसके विषम होने के कारण ज्वालामुखी पर्वत फटा करते | 
है हैं, भयंकर भूकंप आते हैं। हरी हरी ओषधियों में भी अझि वत्त॑मान है, | 
' तथा रगड़ से गर्मी प्रतीत होती है । जल में Aah की सत्ता के विषय | 
अस्तकालय 
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में कोई शंका ही नहीं हो सकती, जलां के रूपान्तर बादलों में बिजली के 
रूप में अभि है ही, साधारण जलों में भी आग वर्तमान है, तभी तो 
आज स्थान स्थान पर जल से बिजली पैदा करके संसार के अनेक कायय 
सिद्ध किए जा रहे हैं। प्राणियों में अन्नपचन आदि क्रियाएं अप्नि की 
सत्ता का साक्ष्य दे रही हैं | द्योडोक में खड़ा सूय्य भूमि को तपा रहा 

। इस विशाल अन्तरिक्ष में बिजली भर रही है । अपनी अपनी आव- 
यकता के अनुसार मनुष्य इस अशि को प्रकट करते हैं और उपयोग 
लत ह । सार यह हं [के यह सारा विश्व ब्रह्माण्ड अग्निमय हे, यह अञ्चि 
सब पदाथा में रहता हुआ भी बर्धन रहित हे । आजतक अभि को कोई 
बांध नहीं सका, उसके स्वाभाविक गुण से उसे कोई वंचित नहीं कर 

का । इसी अभि के तेज से यह प्रथिवी रत्नगर्भा होती है । ale न हो 
तो यह सारा विइवब्रह्माण्ड, निस्तेज और क्षीण होकर छिन्न-भिन्न हो जाए | 
अतः जो मनुष्य तेजस्वी बनना चाहता है, वह इस रहस्य को समझे और 
आझ्चय तत्व को अपने शरीर में स्थिर रखने तथा उत्तरोत्तर बढ़ाने का 
सतत प्रयत्न करे, तभी वह अपनी तथा मातृभूमि की स्वतन्त्रता स्थिर 


रख सकेगा, अन्यथा नहीं | इस गुह्य सिद्वान्त का प्रथिवी, यही हमारी 
स्थूल एथिवी खुला प्रकाश कर रही है । 


Teen आदि पाश्चात्य पण्डितपुंगव इन मन्त्रों को असंलझ बताते हैं | 
Veg यह उनका द्वेपसूलक, अज्ञानजन्य भ्रम ही हे। १८ वें अन्त्र में 
इन्द्र को प्रथिवी का रक्षक बतलाया है, भौतिक जगत्‌ में इन्द्र सूय्य हे 
TA अशि के अतिरिक्त है ही क्या ? वह किस प्रकार से एथिची की रक्षा 
करता हैं, इस बात को समझाने के लिए इन तीन मन्त्रों की रचना हुई 
@l तासर=२१ व म आम्नवासा शब्द आया ह, उसका अथ हे आझ- 
रूप वखवाली, अर्थात्‌ आग जिसका ओढ़ना है । प्रथिवी अञ्निगर्भा तथा 
अझिवासा होने के कारण तेजस्विनी तथा रत्नप्रसविन्नी हुईं है, इस रहस्य 
को मनुष्य भी समझ ले । अतः असंल्झता की चर्चा व्यर्थ प्रलाप है | 
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हव्यदाश्री भूमि 
भूस्या दवभ्या ददात यज्ञ हुव्यमरङक्रतम्‌ | 
भूर्या मनुष्या जावान्त स्वघयान्नन मत्याः | 
सा नो भूमिः शणमायुदेधातु 
जरदष्टि मा प्रथिवी कृणोतु ॥ २२ ॥ 
( azat ) इस भूमि पर ही मनुष्य ( देवेभ्यः ) देवों को, प्रकाश- 
मान पदार्थों को, परोपकारी जीवों को ( यज्ञं ) यज्ञ और ( अरङकृतं ) 
अलंकृत, सजाया हुआ ( हव्यं ) हव्य, चरु, भोग्य वस्तु ( ददति ) देते 
हैं । ( भूम्यां ) भूमि पर ही ( मनुष्याः ) मनुष्य जीते हैं, यहीं (मत्याः) 
मरणधर्मा प्राणी '( स्वधया ) अपनी धारणशक्ति से तथा ( अन्नेन ) 
अन्न के द्वारा जीते हैं ( सा ata: ) इस प्रकार की सर्वाश्रया, यज्ञिया | 
भूमि ( नः ) हमें (प्राणं ) जीवनशक्ति तथा ( आयुः ) दीर्घ आयु 
(aag ) देवे । ( थिवी ) एथिवी ( मा ) मुझ को ( जरद॒ष्टि ) बुढ़ापा 
भोगने वाला ( कृणोतु ) करे । 


~ 


जो मनुष्य भूमि के महत्व को, प्रथिवी की महिमा को नहीं समझते 
उन्हें इस मन्त्र में बड़े स्पष्ट, सरळ शब्दों में भूमि का माहात्म्य समझाया 
रया है। यज्ञादि परोपकारमय कार्यं यदि कहीं किए जा सकते हैं, तो 
इसी भूमी पर, मनुष्य तथा अन्य प्राणी अपनी जीवनयःत्रा चलाने के लिए 
। यदि अन्नादि आवश्यक सामग्री पाते हैं, तो इसी प्रथिवी से। इस वास्ते 
इस प्रथिवी की यत्न से रक्षा करनी चाहिए, ताकि हम सू.ज्पूवेक जी सकें। 
अरक्षित अथवा अन्यरक्षित भूमि में प्राणों का सदा संशय रहता है। रोग, 
महामारी के कारण मनुष्यादि प्राणी अकाल में ही काळ के कराल गाल में 
चले जाते हें । वृद्धावस्था का उपभोग तो एक स्वप्न सा हो जाता है । 
' युवावस्था के घोर परिश्रम के पश्चात्‌ विश्राम का समय तो किसी भाग्यवान्‌ 
/ ही को मिलता है। परमात्मा करे, सब स्वतन्त्र होकर इसका उपभोग करें। 


| 
| 
| 
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गन्धवती एथिवी 
यस्ते गन्धः प्रथिवि संवभूव 
यं बिश्रत्योषधयो यमापः | 
य गन्धवा अप्सरसश्च भेजिरे 
तेन मा सुरभिं HY मा नो द्विक्षत कश्चन || २२॥ 
यर । गन्धः पृष्करमाविवेश 
यं संजश्चः सूर्याया विवाहे । 
अमत्याः प्रथिवि गन्धसप्रे 
तेन मा सुरभि कृणु मा नो द्विक्षत कश्चन || २४ ॥| 
यस्ते गन्धः पुरुपेषु स्रीपु पुंसु भगो रुचिः | 
यो wag वीरेषु या खगेपूत हस्तिषु । 
कन्यायां वर्चा ACTA तेनास्मां अपि 
Gas मानो द्विक्षत कश्चन ॥ २५ ॥ 
हे ( एथिवि ) एथिवि ! ( यः ) जो (ते) तेरा ( गन्धः ) गन्ध = 
बू ( संबभूव ) तेरे साथ उत्पन्न हुआ है, अर्थात्‌ सहज स्वाभाविक 
गुण है, (यं ) जिसको ( ओषधयः ) ओपधिएं ( बिभ्रति ) धारण 
करती हैं और ( यं ) जिसको ( आपः 2 जल धारण करते हैं, (यं ). 
जिसको ( गन्धवा ) गाने बजाने वाले, पुरुष ( च ) और ( अष्सरसः 3. 
fear fet ( भेजिरे ) सेवन करती हें । (तेन ) उस गन्ध से 
सा ) झुझ को ( सुरभि ) सुगन्धित ( कृणु कि ( कश्चन 
कोई भी ( नः ) oe ( ae = <i ee 
( यः) जो (ते ) तेरा ( गन्धः ) गन्ध ( पुष्कर ) कमल में 
( आ विवश?) प्रविष्ट हे और ( यं ) जिसको हे ( प्रथिवि ) प्रथिवी ! 
+ 
* ) वायु आदि अमर शक्तियों ने (सं जश्र:) भली: 
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eee र 


प्रकार हरण किया अथवा धारण किया, (तेन मा सुरभि कृणु) उससे Fa 
सुगन्धित कर, ताकि (कश्चन नः मा द्विक्षत) कोई हम से FIA करे ॥२४॥ 
(यः) जो ( ते ) तेरा (ara: ) गन्ध ( पुरुषेप ) पुरुषों में है 
और जिसके कारण'( sa ) adi में ( भगः ) शोभा तथा ( पुंसु ) 
पुरुषों सें ( रुचिः ) aia तथा सेज है, ( यः ) जो गन्ध ( अश्वेपु X 
अइवों में ( वीरेप ) वीशें में ( उत ) और ( यः ) जो ( रगेषु ) मुगा 
और ( हस्तिप ) हस्तियों में है। ओर ( यत्‌ ) जो (aa) तेज 
( कन्यायां ) कुमारी कन्या में है, हे ( भूमे ) भूमे ! (àa) उससे 
( अस्मान्‌) हमें ( अपि ) भी (सं सुज ) युक्त कर, ताक ( कश्चन ` 
नः मा द्विक्षत ) कोइ हम से द्वेष न कर ॥ २५ ॥ 
वेद का नियम है कि प्रकृत विषय के साथ अन्य अनेक डपयागा 
पदार्थो' का आनुपङ्गिक रीति से बोध कराता है। २३ व मन्त्र भ गन्ध 
को प्रथिवी क्रा स्वाभाविक गुण बतलाया है, दाशनिकों का "गन्धवती 
पृथिवी' उतना गंभीर नहीं, जितना “यस्ते गन्धः Gaya’ है। संवभूव = 
साथ हुआ है, अर्थात्‌ जब से प्रथिवी है, तब से गन्ध है, थिवी आर 
गन्ध का समवायसंबज्घ है । अन्य पदार्थों में जो गभ्ध हे, वह सब 
geet का है, प्रथिवी के संसर्ग खे उन में गन्ध की अतीत होता है l 
इस बात को सुन्दर शब्दों में इन मन्त्रों में बताया है । वायु का एक नाम 
धान्धवाह' है, किन्तु केवळ वायु ही गन्धवाह नहीं है, इसको समझाने 
के लिए 'यं--अप्रे' कहा है । प्रातःकाल की वायु को “ARG सुगन्ध' 
समीर” कहते ही हैं। वायु तो पुष्पों से गज्ध लेता है, बेद कहता है [के वह 
भी प्रथिवी का ही है, पुष्पराज पुष्कर भी गन्ध के लिए प्रथिवी का करणी 
है । eft, पुरुषों, कन्या आदि में अपने अपने ढंग की एक [विशेष शोभा,. 
कान्ति, AA होती है, उसका कारण भी अग्निवासा.गन्धवती प्रथिवी हैं L 
| जिस प्रकार वह गन्ध प्रत्येक स्वस्थ प्राणी के लिये सुखदायी है, aa ही | 
| मनुष्य भी सबके लिए सुखदायी बने, ताकि उससे कोई अप्रीति न करे ॥ ! 
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मिद्दो से मोना 
शिला भूमिरश्मा पांसुः सा भूमिः संधृता धृता । 
a ` >. Q 
तस्यं हिरण्यवक्षसे प्रथिक्या अकरं नम: || २६॥ 

( शिला ) चट्टान, ( अश्मा ) पत्थर और ( पांसुः ) धूलि यही सब 

तो ( भूमिः ) प्रथिवी है ( सा ) वह इस प्रकार की ( भूमिः ) भूमि 
: e ~ € A 

'( संता ) एकता पूर्वक धारण की हुईं ही ( vat ) धारण की जा 

~ A A A 
सकती हे । ( तस्यं ) उस ( हिरण्यवक्षसे ) हिरण्यवक्षा = सोना आदि 
MIE जिसकी छाती में हैं उस ( एथिब्यै ) प्रथिवी को में ( नमः ) 
नमस्कार ( अकरं ) करता हूँ । 
3 भूमि भ्या है ? चट्टान, पत्थर और धूल ही ना । किन्तु रचनाविशेष 
ः इन gat के विशेष रूप से समीकरण करने से--यह ठहरी है। 
ठहर ह नहीं, यह हिरण्यवक्षा बन गई है, सोना उगलती हे, सोना ! 
तुच्छ धरि = Sais ~ क 
तुच्छ भूलि, कठोर पत्थर, उनकी बनी पृथिवी उगलती है सोना ! यह 
सामभ्य उसमें कहां से आया, संधारण से । इसी सोना उगलने के कारण 
यह शलमय (थवा नमस्कार के योग्य हुई है, आदर की पात्र बनी है । 

We समझ कर थि नि a के पेट में 
ea hy प RUG निरादर मत करो, इसके पेट में सोना 
ह समझो आर भा करो । जिस प्रकार यह धूलि आदि की बनी 

qad सोना उगलने सें समर्थ हई हे डि we 
we नव सें समथ इई है, उसी प्रकार यदि मनुष्य भी इकट्ठे 
ee ERG कर, FR क्या नहीं बन सकते । वेद के सम- 
pi ai a निराली है, किनी मनोहारिणी है । पृथिवी को 
be या, र म॑ क्या हज? यह जड़पूजा नहीं | यह 

देशभाक्त की दिव्य तरंग हे | 
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विश्वधाया भूमि 
यम्यां Fa वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्नहा । 
प्रथिवीं बिश्ववायस 'बृतामच्छावदामसि ॥ २७ ॥ 

( यस्यां ) जिस भूमि पर ( वानस्पत्याः ) वनस्पतिएं, अथवा वन- 
स्पतियों के उपयोगी पदार्थ तथा ( वृक्षा: ) वृक्ष ( विइवहा ) सब दिन 
(aa: ) बढ़ अचळ (तिष्टन्ति) खडे रहते हैं, उस ( विश्वधायसं ) सब 
का पोषण करने वाली, सब को धारण करने वाली और स्वयं वीरां से 
( एता) पालित ( एथिवीं ) प्रथिवी के विषय में ( अच्छ) अच्छा 
( वदामसि ) कहें । 

वृक्षो और वनस्पतियों से हमारे नाना कार्यं aad हैं, उन वृक्षों 
का आश्रय भी तो यही एथिवी है। सब दिन इसी प्रथिवी से अपना 
भोजन प्राप्त कर वे अचल बने रहते हैं । प्रथिवी सब का पालन करती है, 
सब को आश्रय देती है, किम्लु तभी, जब इसकी भली प्रकार पालना की 
'जाए। चोर, डाकू, आततायी, अत्याचारी लोगों को इससे दूर THAT जाए | 
वीर लोग अपने प्राणों का प्रण ( बाजी ) लगाकर इसकी रक्षा में तत्पर 
रहें । बाह्य तथा आभ्यन्तर दोनों प्रकार के उत्पातां से सदा इसे बचाया 
जाए | इस प्रकार के MAW, सुखसम्दद्धिसंपन्न, राष्ट्र का अपवाद नहीं 
करना चाहिये । ऐसे राष्ट्र तो स्तुति के योग्य होते हैं, उनकी भरपूर 
प्रशांसा करनी चाहिए । किम्लु awe एवं संपन्न राष्ट्रों की स्तुति से तो 
कार्य्यं नहीं चलेगा, आपको भी अपना राष्ट्र वेसा बनाना होगा, जिसमें 
खूब विशाल जंगल हों, जहां के खेत लहलहाते हों, जिसके सब प्राणी 
सन्तुष्ट और पुष्ट हों, कोई भूखा न सोता हो । जहां कोई भूखा सोता 
A, उस राष्ट्र को 'विश्वधाय' कौन कहेगा ? 
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निष्कररक fa 
उदीराणा उदासीनास्तिष्टन्तः प्रक्रासन्त: | 
पदूभ्यां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि ara || २८ 
( उत्‌-ईराणा: ) ऊपर उठते हुए, घूमते हुए (उत्‌) और (आसीनाः), 
बैठते हुए (Rwa: ) खड़े होते हुए ( दक्षिणसथ्याभ्यां ) दाहिने और 
बाएं ( पद्भ्यां ) पैरों से ( प्रक्रामन्तः ) sea फिरते हम ( yer ) इस 
भूमि पर ( मा ) न ( व्यथिष्महि ) तकलीफ पावे । 
पराधीन देश के वासी स्वेच्छापूवंक कहीं भी qu नहीं सकते, किसी 
स्थान पर सुखपूवक खड़े होने का अधिकार महीं रखते, वे अपने घर सें 
भा चॅन से बैठ भी नहीं सकते | उनका जीवच सदा संशय से ग्रस्त रहता 
है । सन्देह के कारण आज़ादी से वे कहीं आ जा भी नहीं सकते । उसके 
OMA भ आज़ाद = स्वतन्त्र = स्वाधीन देश के रोग अपने ही देश में 
नहा, आपलु सभस्त संसार में स्वच्छन्द विचरते हैं । उनकी जो कोई 
आंख उठाकर भी देखने का साहस नहीं कर सकता । सर्वत्र उसळे शरी- 
राद का रक्षा क ल्ये प्रबन्ध किया जाता है । स्वत्ल्त्र देश का वासी 
अपन ऊपर किसी अनुचित बन्धन की, अपने मार्ग से किसी स्क्रावर की 
TAT भी नहीं कर सकता | स्वतन्त्र देश के वासियों के तो पेरो को भी 
चोट से बचाने जा प्रवन्ध होता सुन्दर, प्रशस्त, कंटक रहित, चोडे 
राजमाग होते हैं, भव्य यानों का प्रवन्ध होता यातायात की उत्तस 
AAT हाता ह । स्वराज्य की कितनी उत्कृष्ट कल्पना है. कि सनुष्य के 
परो तक को छेश न हो । ऐसे स्वराज्य से संपन्न देश ही स्वर्ग हैं, उसके: 
अतिरिक्त और कोई स्वर्ग नहीं । परमात्मा करे सारी मानव जाति इसः 
अनुपम स्वर्गाय स्वराज्य का उपभोग सदा कर सके । 
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पबित्न करने वाली 
विमृग्वरी प्रथिवीमा वदामि क्षमां मि ब्रह्मणा TINTA | 
sai पष्टे बिश्रतीसन्नभागं छृतं त्वाभि निषीदेम रमे ॥ २९ ॥ 
| ( विसृग्वरी ) नाना प्रकार के पदाथाँ' के खोजने के योग्य अथवा 

अनेक प्रकार से पवित्र करने वाली ( क्षमां ) सब को निवास देने मे 
'समर्थ ( ब्रह्मणा ) व्रह्म से = परमेश्वर से, ज्ञानियों से, तपस्वियां से 
'(वाबृधानां) सदा दृद्धि को प्राप्त करने वाली, लगातार उन्नत होने वाळी 
( प्रथिवी ) विशाल, विस्तीर्ण ( भूमिं ) सब कुछ उपजाने वाली, सव 
को आश्रय देने वाळी सातृभूमि से मैं ( आ ) भली प्रकार ( वदामि ) 
कहता हैं. कि हे ( भूमे ) सर्वभूताश्रये मातृभूमे ! ( उज्जे ) पराक्रम, 
,( घुष्टं ) पुष्टि, शक्ति ( अन्नभागं ) सेवन करने योग्य उत्तस-उत्तम अन्नों 
को तथा ( छृतं ) तेज बाने वाले घी आदि पदार्थों" को (दरिश्रतीं) घारण 
करने वाली ( त्वा ) तुझ पर हम ( अभि ) सब ओर ( निषीदेम ) 
निवास करे | 

किसी पराधीन देश की अवस्था को ध्यान से जाकर देखिए, वहां 
-अत्यन्त SIGS लोगों को छोड़ कर घी दूध की तो बात जाने दीजिए, 
अन्न = उत्तम अन्न भी खाने को नहीं मिलता । कोदे आदि से भी वे अपनी 
उदरदरी को पूर्ण नहीं कर पाते । अन्नाभाव से भड़की हुईं उनके पेट की 
-चवाळा उनको ही भस्म कर देती है । जब अन्न ही नहीं मिलता, तो शारी- 
-रादि के स्वच्छ रखने तथा आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर कहां से मिल 
सकता है । स्वाधीन देश तो चमत्कारपूर्ण देश होते हैं, वहां की भूमि में 
उपजाऊ ARE तथा भरण-पोषण की शक्ति असीम होती है, उस देश की | 
बढ़ती जनसंख्या के लिए काफ़ी स्थान मिल जाता है | वहां ज्ञान-विज्ञान 
-की उन्नति होती रहती है । सांसारिक चिन्ता से निमुक्त होने के कारण 
वहां के वासी आत्मज्ञान ध्यानादि की चर्चा भी खूब करते हैं । | 
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मलनाशिका 
शुद्धा न आपस्तन्वे क्तरन्तु 
यो नः स्येदुराप्रिये तं नि दध्मः | 
पवित्रेण प्रथिवि मोत्पूनामि || ३० | 

(नः ) हमारे शरीर के लिए ( ger) पवित्र, नीरोगताकारकः 
( आपः ) जल ( क्षरन्तु ) aë (a: ) जो ( नः ) हमारा ( vig ) 
मल अथवा कष्ट या कष्ट देने वाला है, ( तं ) उसको तेरे ( अप्रिये ) 
प्रेम न करने वाले, उपेक्षा करने वाले शत्रु पर ( नि ) सवथा ( दध्मः ) 
डालते हैं । ( प्रथिवि ) हे विशाल मातृभूमे ! ( पवित्रेण ) Ware 
से, शुद्ध व्यवहार से, प्रशस्त wed से, पुनीत जळ से तथा सुखद ag से 
( मा ) अपने आपको ( उत्‌-पुनामि ) उत्तम रीति से पवित्र करता हैं 

स्वाधीन देश के वासियों की एक उत्कट भावना का इस समत्र से 
दिग्दर्शन कराया गया है । स्वतन्त्र देशवासी कभी भी, किसी अवस्था सें 
भी देशद्रोही को पसन्द न करेंगे । देशद्रोही पर सब प्रकार की आपदू- 
विपद्‌ डालने का प्रयत्न करते हैं । वे अपने देशवासी से आशा रखते हैं, 
कि वे अपने आचार ब्यवहार आदि क्रियाकलाप में सर्वथा ae हों, 
कोई छल छिद्र कपर आदि का aaia उनमें न आने पावे । क्योंकि 
छल कपट से देशवासियों का आचार नीचे गिरता है, संसार के दूसरे 
देशों में उनकी साख गिरती है और स्वयं उनमें नाना प्रकार की gag- 
ताएं आकर उनकी स्वाधीनता के नाश का कारण बनती हैं। इस बासते 
स्वाधीनता प्राप्त करने के इच्छुकों तथा उसे प्राक्च करके स्थिर रखने केः 
अभिलाषियां का परम कतंब्य हे, कि थे अपने आचार व्यवहार में पवि- 
त्रता का विशेष ध्यान Tay । 
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सर्वच अभय 
यास्ते प्राची: प्रदिशो या उदीचीर्‌ यास्ते भूमे अधराद्याश्च पश्चात्‌ । 
स्योनास्ता मह्यं चरते भवन्तु मा नि पप्तं भुवने शिश्रियाणः।। ३१ Ul 
( भूमे ) मातृभूमे ! ( याः ) जो (ते) तेरे ( प्राचीः ) पूर्व दिशा में, 
अथवा सामने के ( प्रदिशः ) प्रदेश हैं और ( याः ) जो ( उदीचीः ) 
उत्तर दिशा में अथवा ऊंचे प्रदेश हें और (याः) जो (ते) तेरे ( अधरात्‌ ) 


अधो दिशा में = दक्षिण दिशा में या निचले प्रदेश हैं (च) और (याः): 
जो ( पश्चात्‌ ) पश्चिम दिशा में या पीछे की ओर के भूभाग हैं ( ताः). 


वे सब ( मह्यं ) ga ( चरते ) भूमि पर विचरण करने वाले के लिए, 


पुरुपार्थी के लिए ( स्योनाः ) सुखदायी ( भवन्तु ) होवें । ( भुवने )' 


`y 


संसार में ( शिश्रियाणः ) निरन्तर आश्रय लेने वाला में (मा)न 
Le . NTAN 
( नि--पप्त ) नाचे गिरूं । 
जो मनुष्य पुरुषार्थी होता है, आलस्य प्रमाद आदि दोष जिसे छू 
नहीं गए, उस महोद्योगी, पराक्रमी वीर के लिए समस्त भूमण्डल में 


कहीं भी कोई बाधा नहीं होती । समस्त संसार क्रे लोग उसकी सुख- 


सुविधा के संपादन करते में गौरव मानते हें । भूमण्डल की प्रत्येक वस्तु 
~ a a 5 ऐसे ~ 
उसको सुखी करने में मानो अपनी सार्थकता मानती है । ऐसे स्वाधीन 


मनुष्य का संसार में कहीं भी पतन नहीं होता, कहीं अपमान या अवहे- 


लना नहीं हो सकती | विश्वब्नह्माण्ड मानो प्रेम से उसे आश्रय दे रहा है। 


किन्तु जो पराधीन है, परतन्त्रता के पाश में बद्ध है, गुलामी का दो-धारा 


खांडा जिसके सिर पर लटक रहा है, उसके लिए यह सकल सुखदायिनी 
मातृभूमि भी दुःख की खानि बन जाती है। वह तो अपने को अपंग पाता 
है, उसे तो पग पग पर पतन की आशङ्का बनी रहती है, अपना घर भी 
उसके लिए कारागृह = ASATAT सा होता है। वह “मा नि पस'....... णः? 
कैसे कह सकता है ? 
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शत्रु न दीखें 
मा नः पश्चान्मा पुरस्तान्नुदिष्ठा मोत्तरादधरादुत । 
स्वस्ति भूमे नो भव मा विदन्‌ 
परिपन्थिनो वरीयो यावया TTT | ३२ ॥ 


हे ( भूमे ) भूमे ! ( नः) हमें ( पश्चात्‌ ) पीछे से a (मा) 
न ( नुदिष्टाः ) धकेर, ( ar) ना ही ( पुरस्तात्‌ ) सामने से, ( मा ) 
ar ही ( उत्तरात्‌ ) उत्तर से अथवा ऊंचे स्थान से ( उत ) और ना ही 
*( अधरात्‌ ) नीचे से हमे ase हे भूमे ! त्‌ ( नः) हमारे लिए 
९ स्वस्ति ) सुखदायिनी ( भव ) हो, ( परिपन्थिनः ) लुटेरे, डाकू, चोर 
आदि हमे कहीं भी ( मा ) न ( विदन्‌ ) मिळे । उनके ( वरीयः ) श्रेष्ठ, 
प्रबल ( वधं ) मारक शास्त्राखो को ( यावय ) दूर कर । 

जहां स्व-राज्य = अपना राज्य होता है, वहां मनुष्य को-उस राष्ट्र 
'वासी-क धक्के नहीं मिला करते । जैसे मनुष्य अपने घर में बेखटके 
है, वेसे ही वह स्वराज्य-संपन्न राष्ट्र में हे GEGA FG a 
"स्वदेश में a वह निर्वाध नहीं होता, अपितु सारी भूमि में उसका 
अव्याहत विचरण होता है। प्रथिवी उसके लिए मानो स्वस्ति का पाठ कर 
रही होती है । वह कहीं भी फिरे, उसे चोर, डाकू, उचक्के से किसी प्रकार 
aaa नहीं होता । दूसरे राष्ट्र के अधिकारियों को भी उसके प्राणों 
का रक्षा का ध्यान रखना पड़ता है । इस वास्ते उसे किसी प्रकार के 
वाड भी भय नहीं रहता । ध्य हें वे मनुष्य ! जिन्हें ऐसी 
सुविधा है L जीना तो इन्हीं का जीना है, शेप तो दतक समान ही हैं। 
पराधानता के जीवन से at wy कहीं अच्छी 3 । रे 
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मेरी दृष्टि च्षीण न हो 

यावत्ते एंसिविपश्यामि भूमे सूर्य्येण मेदिना | 

तावन्मे चक्षुमा मेशेत्तरामुत्तरां समाम्‌ |) ३३ || 

हे ( भूमे ) भूमे ! ( मेदिना ) स्नेहवषी करने वाले, आनन्द देने 
वाले, आकपण द्वारा प्रथिवी से सदा संगत ( सूर्येण ) सूर्य्य से, 
( यावत्‌ ) जहां तक, जब तक ( ते ) तेरे दृश्यों को मैं ( अभि ) चारों 
ओर ( वि ) विशेष रीति से, विविध प्रकार से (पश्यामि ) देखता हूँ, 
( तावत्‌ ) वहां तक, तब तक (मे चक्षुः) मेरी देखने की शक्ति (उत्तरां- 
उत्तरां ) आगे आने वाले ( समां ) वर्षों में मा मेष्ट ) नष्ट न हो, 
क्षीण न हो । 

मनुष्य के रहने योग्य देश वही हो सकता है, जहां सूर्य का प्रचण्ड 


प्रकाश हो । सूर्य्यं के कारण वृष्टि होती है, बृष्टि से अन्न और अन्न से. 


प्राणिमात्र को जीवन मिलता है । इस मन्त्र सें एक सूक्ष्म संकेत किया है, 
आंख हो, किन्तु सूर्यं न हो, तो देखने की क्रिया हो ही नहीं सकती । 
सूय्यं हो किन्तु. आंख न हो, तब भी दिखाई नहीं देता । मनुष्य को 
सुनने, छूने आदि से इतना निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता, जितना देखने 
से। इसी वास्ते उत्तराधं में आंखों के नष्ट न होने की, सदा बने रहने 
की अभिलापा की गई है | आंखों की यह शक्ति सूथ्य के सम्बन्ध से तथा 
भूमि के उपजे उत्तम पदाथों' के सेवन तथा प्रथिवी पर के मनोभावन, 
सुन्दर इर्य के देखने से आती है । पराधीन देश में तो प्राकृत दृश्यों को 
देखने की भी स्वतन्त्रता नहीं होती । वहां आंख की ज्योति क्योंकर 
बढ़ेगी । परतन्त्र देशों में बढ़ा हुआ इष्टि दोष [ नयनक सेवन द्वारा ] 
पुकार पुकार कर परतन्त्रता के भयङ्कर परिणाम सुझा रहा है । प्रभो ! 
कोई भी पराधीन न हो | 
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सुख की नींद सुलाने वाली 


यच्छयानः पय्यावत्तें दक्षिणं सव्यमभि भूमे पार्श्वम्‌। 
उत्तानास्त्वा प्रतीचीं यत्पृष्ठीभिरधिशेमहि ॥ 

an ` ~ ९ ne 
मा हिंसीस्तत्र नो भूमे सवस्य प्रतिशीवरी ।। ३४ ॥ 


- (यत्‌ ) जब हे ( भूमे) मातृभूमे ( शयानः ) सोता हुआ में 
९ दक्षिणं सब्यं वाइवं अभि ) दाहिने बाजू से बाएं और बाएं से दाहिने 
पहल ( परि आ वत्ते ) करवट ल, और ( यत्‌ ) जब हम सब ( स्वा ) 
तुझ को ( प्रतीचीं ) पीछे की तरफ़ = पीठ की ओर करके ( उत्तानः ) 
ऊपर मुख किए हुए ( पृष्टीमिः ) पीठ के बल तुझ पर ( अधिशेमहि ) 
सोएं, तो हे ( सवस्य प्रतिशीवरि ) सबको सुलाने वाली, सोने का स्थान 
देने वाळी ( भूमे ) भूमिमातः ! ( तत्र ) उस अवस्था में ( नः ) हमें 
( मा हिंसी ) न मार, Sa न पहुंचा । 

पराधीन देश के रहने वाले सुखपूर्वक सो भी नहीं सकते, उन्हें तो 
करवट लेते भी भय बना रहता है | परथिवी पर सोना तो मानो मां की 
रोद में सोना है, मां की गोद तो सबसे निरापद्‌, निर्भय स्थान है, 
किन्तु परतन्त्र मनुष्य को तो वहां भी कल नहों पड़ती, उसे तो वहां भी 
भय घेरे रहता है । ज़रा गंभीरता से विचार किया जाय, तो मन्त्र यह 
कहता प्रतीत होता है, कि पराधीनता के पाश में जकड़ा हुआ दीन हीन 
अपनी मां को मां कहने का सामथ्यं नहीं रखता | भला, जो अपनी 
माता की r नहीं कर सका, जिसके देखते देखते मां को शत्रुओं ने 
दासता के पाशों से जकड़ लिया, वह मां को मां कहने का अधिकारी 
कैसे हो सकता है । ऐसी गई बीती सन्तान को मां का सुख क्या मिलने 
छ्या | उसको तो साता भूमिमाता से कुश और कष्ट ही पहुंचता है 
SS पराधीन सपनेहु सुख नाहीं । इसके विपरीत जो स्वाधीन ह 
अनका सब कुछ स्वायच है, वे तो सदा बेखटके रहते हैं,. वे चाहे ibe 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


kp 1, 0० ae OR ST Ce 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ghennai and eGangotri 


, मातृभुमि का महत्व aM, 
See eee 


पर सोएं या भूमि पर लेटे, उन्हें किसी उपद्रव की आशङ्का ही नहीं हो 
सकती | भगवान्‌ सारे मानवससुद्राय को ऐसी सर्वसुखदात्री स्वाधीनता 
अदान करें। 


aqn 


यत्त भूम विखनांम AI तदाप राहत | 
मा ते ममे विमृग्वरि मा ते दयमापपष्‌ || ३५ II 


हे ( भूमे ) सबका उत्पत्ति स्थान ' मातृभूमे ! ( ते ) तेरा ( यत्‌ ) 


पे A 


t ( वि--खनामि ) saga हूँ, (aq) वह ( क्षिप्रं ) शीघ्र (अपि) 


ही ( रोहतु ) उग आवे | हे ( विरूग्वरि ) विशेष शोधन करने वाली 


TS प्रकार के अजुसन्धानों का आधारभूत भूमे ! में ( ते ) तेरे (मम) 
Ha स्थान को ( मा ) न ( अपिपम्‌ ) नाशं करूं ओर (मा ) ना ही 
{ ते हृदयम्‌ ) तेरे हृदय को दुखी करूं । 3 
भूमि में नाना प्रकार की ओपधियां आदि उत्पन्न होती हैं, मनुष्य 
उनका उपयोग लेने के लिए उखाड्ता.है । उस उखाड़ने में बडा भेद है. 
जिसका देश अपना नहीं है, जिसे उस भूमि के साथ ममता. नहीं है, 
वह तो, प्रायः ओपधि, वृक्ष आदि. उखाडते हुए उस देश को उजाडने, 
का प्रय करेगा । उसका तो. लाभ इसी में है, कि पराधीन देश 
सवेथा उजाड़ हो जाए, प्रत्येक वस्तु के लिए उसका मुख देखे, तभी 
उसकी सत्ता वहां रढ़ रहेगी । वह जब पहाड़ के जंगलों से मकान की 
लकड़ी कटवाएगा तो छोटे बड़े वृक्ष का'विचार.न करेगा | भले ही उसके 
इस कृत्य के फलस्वरूप देश में अनाबृष्टि आदि ही. क्यों न.हो ।. विजेता 
तो पराधीन देश के जंगल आदि कटाएगा ही, क्योंकि उसे भय हे, कि 
कहीं देशभक्त इसमें छिप कर न रहते हों | वह तो gaat इस प्रकार 
काटेगा कि यह फिर न उगे । इसके विरुद्व-जिसका' जहां ममत्व है, स्नेह 
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है; जो जिस देश को अपना समझता है, वह उसकी प्रत्येक वस्तु की 
उपयोगिता को समझता .है, वह अपने देश की भूमि को अधिक उपजाऊ 
बनाने का यत्र करसा है, वह किसी वस्तु को जड़ मूल से नाश adi 
करेगा । किसी वस्तु को जड़ मूल से. नाश करना प्रथिवी के हृद्य तथा 
ममे स्थल पर प्रहार करना है । कौन पुत्र अपनी मां के हृद्य तथा मर्म 
पर चोट करने का साहस कर सकता है | 


चद्‌ ऋतु 
ग्री्मस्ते भूमे वषोरि शरद्‌ 
हेमन्तः शिशिरो वसन्तः | 
ऋतवस्ते विहिता हायनी-- 
 स्होरात्रे प्रथिवि नो ढुहाताम्‌।॥ ३६॥ 
हे ( भूमे ) मातृभूमे ! ( हायनीः ) संवत्सर = वर्ष बनाने वाली 
( ष्मः ) ग्रीष्म = गरमी ( वर्षाणि ) वर्षा ( शरद्‌ ) शरद्‌ (हेमन्तः) 
हेमन्त ( शिशिरः ) शिशिर तथा ( वसन्तः ) वसन्त ( ऋतवः ) ऋतुएं 
(ते) तेरे लिए ( विहिताः ) प्रभु ने बनाई हैं ( ते ) वे wat तथा 
( अहोरात्रे ) दिन और रात, हें ( प्रथिवि ) प्रथिवी मातः ! ( नः ) 
हमारी सब कामनाएं ( gaat ) पूर्ण करें । 
वष की ६ ऋतु होती हैं, १ ज्येष्ठ, आपाढ्‌ = गर्मी, २ श्रावण, भाद्र = 
वषो, ३ आशिवन, कार्तिक = शरद्‌, ४ मार्गशीप, पोष = हेमन्त, ५ माघ, 
फाल्गुन = शिशिर और ६ चैत्र वैशाख = वसन्त | [ कहीं कहीं वेशाख 
ज्येष्ठ = गर्मी इत्यादि. इस प्रकार भी गणना होती है ] इन छः ऋतुओं के 
कारण प्रथिवी पर नाना प्रकार के परिवर्तन होते हैं । बसन्त में प्रथिवी 
की शोभा. अवर्णनीय होती है, प्रथिवी मानों नूतन वस्लाभवण धारण 
करती है । गर्मी में सूयय के ताप से भूमि aa होती है, सब जगह का 
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जल सूख सा जाता है, वर्षा Fadi जल फिर मानों प्रथिवी के सन्ताप 
को शान्त करने. के लिए या भूमि की ध्यास छुझाने को लौट आता है. । 
वर्षा के अवसान पर शरद्‌ में नाना. प्रकार के नूतन पुष्प खिलते हें । 
इसी प्रकार प्रत्येक ऋतु में विचित्र विलक्षणता होती है, जिससे भमि की 
शक्ति बढ़ती है । स्वाधीन देश के. वासी ही इन ऋतुओं तथा दिन रात 
से पूणं लाभ उठा सकते हैं । जो परवश हैं, स्वतन्त्रता खो चुके हैं, वे 
भला ऋतुओं का यथेच्छ उपभोग कैसे कर सकते हैं। उन्हें तो सकल 
संसार को शीतलता प्रदान करने वाला चन्द्र भी सन्तप्त ही करता है, 
दुःख ही देता है । उनके लिए तो दिन: का प्रकाश भी अन्धकार के समान 
है, चिन्ता के मारे वे रात को सो भी नहीं सकते | 


इन्द्रवरा afa 
याप सर्प विजमाना विमृग्वरी 
यस्यामासन्नम्नयो य अप्स्वन्तः | 
परा दस्यून्ददती देवपीयूनिन्दर 
वृणाना प्रथिवी न -वृत्रम्‌। - 
शक्राय दध्र वृषभाय वृष्ण || २७॥ 

( या ) जो.( सप' ) सांप जैसे ate स्वभाव वालों कोः( अप 
विजमाना ) att तरह sien करती है; डरा धमका कर दूर करती रहती 
है और जो (aai) विविध प्रकार. से शुद्धि संपादन. करने 
चाली है और ( यस्यां ) जिस. भूमि में. वे aga: ) आगे, ज्योतिएं 
( आसन्‌ ) रहती हैं ( ये ) जो.( अप्सु.अन्तः ) जलो के भीतर हैं। ऐसी 
९ पृथिवी ) एथिवी ( देव पीयून्‌ ) ,देवों = विद्वानों, धामिकों, )परोप- 
कारी सजनो से द्वेष करने वालों तथा ( दस्यून्‌) अकम्मो, .जनता की 
,अकारण हानि करने वाले दुष्टों को ( परा-+ ददती ) दूर. करती हुईं 
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(aaa) aa को नहीं.अपितु ( इन्द्रं ) प्रकाशयुक्त शक्तिदायक, सुख- 
। वर्धक, ऐइवयंप्रापक राजा को ( वृणाना ) स्वीकार करती हुई, चुनती 
हुई ( वृषभाय ) वीय्यंचान्‌ ( वृष्णे ) सुखबृष्टि करने वाले ( शक्राय ) 
शक्तिशाली के लिए ही अपने आप को ( दध्रे ) धारण करती है । 

जिस राष्ट्र के वासी सततपराक्रमी हों, पुरुपार्थी हों, कम्मंपरायण 

हों, विद्वानों की सेवा करने वाले हों, जिनमें इतनी शक्ति हो, कि अपने 
ओर पराए कुटिल मनुष्यों को यथायोग्य दण्ड दे सकते हों, अभि, विद्यत्‌ 
की भांति तेजस्वी हों, उस राष्ट्र का राजा कितना तेजस्वी होगा, इसका 
अनुमान करना BST नहीं हे । वह राष्ट्र किसी ga = तमोगुणी, विद्या- 
विरोधी, अज्ञानप्रसारक को अपना प्रमुख नहीं बनाया करता, वह तो 
इन्द्र = पराक्रमी, qaqa तेजस्वी, कमंठ, प्रजासुखसाधक, राष्ट्र के 

ऐरवय्यंवर्धक को ही अपना नेता स्वीकार करता है । 


ऋषि afa 


यस्यां सदोहविधाने यूपो यस्यां निमीयते 

ब्रह्माणो यस्यामचेन्त्य॒ग्भिः साम्ना यजुर्विदः | 

gad यस्यामृत्विजः सोममिन्द्राय पातवे ॥ ३८ ॥ 

यस्याँ पूव HAHA ऋषयो गा उदानृचुः | 

सप्त सत्रेण वेधसा यज्ञेन तपसा सह ॥ ३९ 1 

सा नो भूमिरादिशतु agd कामयामहे | 

भगा अनुप्रयुडक्तामिन्द्र एत पुरोगवः ।। ४० ॥ 

( यस्यां ) जिस भूमि पर ( सदः ) यज्ञमण्डप तथा ( हविधाने ) 
हावे रखने के पात्र TE जाते हैं ( यस्यां ) जिसमें ( यूपः ) यूप = यज्ञ 
का खंभा ( निमीयते ) बनाया जाता है, गाड़ा जाता है ( यस्यां ) 
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जिसमें ( ब्रह्माणः ) अथर्ववेदी, ( यजुर्विदः ) यजुर्वेद के विद्वान (RRA) 
ऋचाओं से तथा ( साम्ना ) सामवेद से ब्रह्म का ( अर्चन्ति ) पूजन 
करत ह, स्तवन करते हैं, आर ( यस्यां ) जिसमें ( इन्दाय ) इन्द्र = 
यजमान, राजा, आत्मा को ( सोमं ) सोमरस, राज्येश्‍वये, ज्ञानरस 
( पातवे ) पिलाने के लिए ( RRAS: ) ऋतुओं के अनुकूल, समय के 
अनुसार यज्ञ कराने वाले ( युज्यन्ते ) इकडे होते हैं ॥ ३८ ॥ 


( यस्यां ) जिस भूमि में हमारे ( पूव ) पूर्णज्ञानी ( भूतकृतः ) 
यथाथे व्यवस्था बांधने वाळे ( ऋषयः ) तत्वदर्शी ( सप्त ) सात (वेधसः) 
यज्ञ का विधान करने वाले मेधावी महापुरुष ( सत्रेण ) सजनरक्षक 
अनुष्ठान से अथवा १२ या उससे अधिक दिनों में समाष्य यज्ञ से 
( यज्ञेन ) यज्ञ से और ( तपसा सह ) तप के साथ ( गाः ) वाणियों 
का ( उद्‌ आनृचुः ) ऊंचा उच्चारण करते हैं ॥ ३९ ॥ 

(सा) ऐसी वह ( भूमिः ) भूमि (नः) हमें वह धन (आदिशतु) 
देवे ( यत्‌ ) जो ( धनं ) धन ( कामयामहे ) हम चाहते हैं । ( भगः ) 
सर्वेश्वय्यसंपन्न भजनीय भगवान्‌ ( अनु प्रयुङक्तां ) हमारे अनुकूल 
व्यवस्था करे, ( इन्द्रः ) अज्ञाननाशक, अशक्तिनिवारक, सवंप्रकाशक 
परमात्मा अथवा विद्वान्‌ ( पुरोगवः ) अग्रगन्ता, नेला हमें ( एतु ) 
प्राप्त होवे ॥ ४० ॥ 

यह संसार यज्ञ है, इसकी प्रक्रिया को समझने के लिए तथा अपना 
जीवन उन्नत करने के लिए प्रभु ने यज्ञ करने का आदेश किया है | जहाँ 
बैठ कर यज्ञ किया जाता है, उस स्थान को “सदः? कहते हैं, यज्ञ में 
हवन करने योग्य अथवा देने योग्य जो पदार्थ होते हैं, उन्हें हविः कहा 
जाता है । यज्ञ में साधारणतया चार मुख्य ऋत्विज होते हें-ऋग्वेद से 
जो काय्यं कराए, उसे ‘lal’, यजुवद से काय्यं कराने वाले को 'अध्वर्यु', 
सामवेद से कार्य्यं कराने वाले को “उद्गाता” कहते हें | अथवंवेदी को 
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भथवा चारों वेदों के जानने वाले को “ब्रह्मा? कहते हें । सारे यज्ञों और 
सारे वेदों का मुख्य तात्पय्य परमात्मा की प्राप्ति है। इसी वास्ते ३८ वे 
मन्त्र में 'अचन्त्यूर्भिः? तथा 'युज्यन्ते........... पातवे? आया है। यज्ञ 
कराने वारे KRIE यजमान को ऐहिक तथा पारलौकिक रस का पान 
कराते हैं । दूसरे शब्दों में कहें, तो यह कहा जा सकता है, कि वह यज्ञ, 
यज्ञ नहीं, जिससे यजमान का अभ्युदय = लोकसिद्धि तथा निःश्रेयस = 
मोक्षप्रासि न हो । गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ मोक्ष की कल्पना 
ही नहीं कर सकता | उसे तो दुनियावी आज्ञादी = लौकिक सुक्ति = 
सांसारिक स्वतन्त्रता का ही भान नहीं हे, परमानन्द का तो ज्ञान उसे 
हो ही नहीं सकता । अपनी मातृभूमि के साथ मनुष्य का एक विशेष 
ममत्व होता है । मेरे दादा, परदादा इसी भूमि में पले पुसे, यहीं उन्होंने 
अपने अद्भुत, लोकोत्तर, चमत्कारपूर्ण कृत्य किए थे | हां, इसी भूमि में 
बैठ कर कान, नाक आदि सातों प्राण शक्तियों को वश करके हमारे पूर्वज 
बडे ज्ञानी लोकहित के लिए कठिन साधनाओं का अनुष्ठान करते रहे । 
हां, यही तो वह पवित्र भूमि है, जहां हमारे ऋषि मुनि सदा से यज्ञ 
और तप करते चले आए । हां ! हां !! यह वही सुन्दर, स्वगं से बढ़ कर 
सुखदा, परम पुनीत भूमि है, जहां हमारे बड़ों ने लोकहित की घोषणा 
की थी इत्यादि अनेक प्रकार के रम्य और' भव्य संस्मरण आते हैं, 
जिनसे रोमांच हो उठता है, gaa गद्गद्‌ हो जाता है, मस्तिष्क एक 
हैक आनन्द में निमझ हो जाता है। इन भावों के आते ही | 
पतित से "रत aga का हृदय भी पवित्र हो जाता है। कायर अपनी | 
क हात रच Te आवइयकताएं पूरी कर देगी । वह 
et 1 पुरुपार्थी बन जाता है, भगवान्‌ का 
i | का रक्षा में अनुभव करता हुआ वह राष्ट्र 
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की सेवा करता है, तो राष्ट्र की अभूतपूर्व उन्नति करने में -समथ होता 

है । जिस राष्ट्र के वासी सब के सब परमात्मविश्वासी हों, परमात्मा के 

आदेश = सृष्टिनियम का पालन करते हो, विद्वान्‌, धार्मिक, निस्पृह 

पुरुषों के उपदेश के अनुसार आचरण करते हों, वहां दुःख, दारिद्रय 

को ठिकाना ही कहां मिल सकता है, वहां तो सदा सुख, सम्पत्ति, 

ऐृरवय्यं, आरोग्य, परस्पर सौहाद का साम्राज्य ही रहेगा | 
विजयभूमि 

यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति झूम्यां मत्या व्यैलबाः | 

युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां बदति दुन्दुभि: | 
सा नो भूमिः प्रणुदतां सपन्नान्‌ 
असपन्नं मा प्राथवा HUTA ॥ ४१॥ 

( यस्यां ) जिस भूमि पर ( evan: ) विशेष रीति से प्रेरित वीर 
अथवा हपंध्वनि करने वाले ( मत्याः ) मनुष्य ( गार्यान्त ) गात ह 
और ( नृत्यन्ति ) नाचते हैं, ( यस्यां ) जिस भूमि पर ( युध्यन्ते ) वीर 
-योधा युद्ध करते हैं, ( यस्यां ) जिस में ( आक्रन्दः ) ऊंचा शब्द करने 
चाला ( दुन्दुमिः ) ढोल ( वदति ) बजता है, ( सा ) वह वीरप्रसवा 
(६ भूमिः ) हमारी मातृभूमि (नः) हमारे ( सपल्लान्‌) शत्रुओं को 
( प्र-णुदतां ) अच्छी तरह दूर करे, और वह॒ ( प्रथिवी ) विशाळ भूमि 
९ मा ) gaat ( असपत्नं ) शब्रुरहित ( कृणोतु ) करे | 

जहां के वासी शोक तो जानते न हों, युद्ध उनके लिए AT का 
-खुळा द्वार हो, . वहां सदा विजयदुन्दुभि न बजे, तो और कहां बजे। वहां 


` के लोगों के साथ तो कोई भी द्वेष नहीं करना चाहता, उनके साथ तो 


-सुब मैत्री करने को तय्यार रहते हैं। इस कारण वहां के लोग सदा गाते 
-बजाते रहते हैं । अपने बल पराक्रम से मस्त होकर. सदा आनन्दोत्सव 
-मनाते हैं । पाश्चात्य पण्डितों ने इस मन्त्र को नाटक का निर्देशक माना 
है, नाटक में नृत्य, गान, तथा वाद्य तीन प्रधान चस्तुएं होती हैं उनको 
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इस मन्त्र के “गायन्ति, नृत्यन्ति तथा दुन्दुभिः? वदति, पद सूचित कर रहे 
हैं अर्थात्‌ “नाटक? का मूल भी अन्य विद्याओं की भांति वेद ही है । 
मातृभूमि की महिमा का वर्णन करते हुए वेद ने जिस प्रकार यहां एक 
विद्या का संकेत किया है, इस प्रकार अनेक अज्य स्थलों पर भी है, वेद्‌ 
की इस पद्धति को सदा स्मरण रखना चाहिए । न ॐ 

| वन्दे मातरम्‌ | 

यस्यामन्नं त्रीहियवौ यस्या इमा: पंच कृष्यः | 
भूम्य पजन्यपत्नय नमोस्तु TIAA । ४२ ॥ 

( यस्यां ) जिस हमारी मातृभूमि में ( ब्रीहियवों ) धान जो आदिः 
(अन्नं) अन्न होता है ( इमाः ) यह ( पंच + कृष्टयः ) पांच प्रजाएं = 
राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र तथा अतिश्चूद्र अथवा गोरे, लाल, धूसर, 
पाळ तथा काळे मनुष्य ( यस्थाः ) जिसके हैं, उस ( वर्षमेदसे ) वर्षा से 
मसन्न होने वाली (पर्जन्यपल्न्‍ये) पर्जन्य = बादळ की पत्नी अथवा बादल 
से पालित or ) भूमि को ( नमः ) नमस्कार (अस्तु) हो । 

माठ्भूमि का वन्दन करना उसकी सुरक्षा संपादन करना हे अथर्ववेद | 
: stank 'पन्य' को पिता तथा प्रथिवी को माता कहा गया हे। यहां | 
पजन्यपल्ये शब्द से उसी आलंकारिक वर्णन की ओर संकेत किया है। 
अलंकार इतना स्पष्ट है, कि उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता प्रतीत 
च a ३ ताप से सब प्राणी व्याकुल हो उठते हैं । उसके बाद 

होती है, केर पतयेक प्राणी आनन्द में निमझ हो जाता हे, 
a ह माह नही रहता । भूमि सब को आश्रय देती हे, यह 
` पश को भा उसी प्रकार से अपनी गोद में स्थान देती है, जिस 
कर को। यह वर्णविभेद तो मनुष्यों की कुकल्पना हे, इसः i 
कुकलपना के कारण संपूर्ण भूगोल में अशान्ति हे । जिस स | 
माता अपने सब पुत्रों को समान रूप से व्यार करती है, उसी प्रकार | 
3 


यदि सारे मनुष्य भी परस्पर 
= र भ्रातू-भाव से व्यवह 
नमस्कार करं, तो संसार शान्तिधाम बन जार हार कर माता 
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विश्वगर्भा 


यस्याः पुरो देवकृताः FA यस्या वि FAT । 
प्रजापतिः प्रथिवी विश्वगभोम्‌ 
आशामाशां Wat नः कृणोतु ॥ ४३॥ 
(यस्याः) जिस भूमि के (पुरः) नगर, कोट, दुग आदि (Sagat). 
देवों = विद्वान्‌ शिट्पियो के बनाए हुए हैं और (यस्याः) जिस के (क्षेत्रे). 
क्षेत्र में, मैदान में, खेत में लोग (वि + कुवते) नाना प्रकार के काय्यं करते 


हैं, ( प्रजापतिः ) विश्वत्रह्माण्ड का पालक प्रभु उस (विइवगभी' ) विशव 


गर्भा, [ सव पदार्थ जिस के पेट में हैं | ( प्रृथिवीं ) विस्तीणं प्रथिवी को 
(आशां आशां) दिशा विदिशा में ( नः ) हमारे लिए ( wat ) रमणीय 
सुखसाधिका, हपप्रदात्री ( कृणोतु ) करे । 

जहां विद्वान्‌ कारीगरों का आवास है, जहां के वासियों में से कोई 
भी निकम्मा, आलसी नहीं हे, सब के सब काम में लगे हुए हैं, वहां 
शिल्प की, विद्या की, झूरता की, वाणिज्य की कितनी उन्नति होगी, इसका 
अनुमान सहज में किया जा सकता है । उस देश के लिए तो प्रथिवी 
सचमुच विश्‍्वगर्भा हे उनकी सारी आवश्यकताएं प्रथिवी पूरी कर देती है, 
प्रथिवी मानो उन की हर एक ज़रूरत का ध्यान रखती है । वह देश धन 
धान्य से परिपूर्ण रहता है, वहां सुख सम्रद्धि की पराकाष्ठा होती है । उस 
देश के चतुर शिल्पियों, होशियार कम्मंकारों के पुरुषार्थ से देश का कोना; 
कोना सुम्दर सुहावन प्रतीत होता हे । देश की दिशा विदिशा उस देश 
की खुशहाली तथा संपन्नता की गवाही दे रही होती हे । परमात्मा के: 
असीम अनुग्रह, अख्ट दया के वहां दशन होते हैं । 
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वसुदा वसुधा 
निधिं बिभ्रती बहुधा गुहा वसु 
मणिं हिरण्यं पृथिवी ददात मे | 
~ ~ iai 
agia ना वसुदा रासमाना 
देवी दधात्‌ नो सुमनस्यमाना ।। ४४ II 
( गुहा ) खानों में ( बहुधा ) अनेक प्रकार का ( निधिं ) खज़ाना 
और (वसु) धनं ( बिभ्रती ) धारण करने वाली एथिवी (मे) मुझे (मणि) 
सणि हीरा पन्ना आदि तथां (हिरण्यं) सोना, चांदी, लोहा आदि घातुएं 
` aN ~ TN द 
{ द्दातु ) देव 1( रासमाना ) सब से श्रेष्ट दात्री, उत्तम दान करने 
ह ( बसुदा ) धन देने वाली ( देवी ) दिष्यगुणसंपन्ना, नाना प्रकार | 
पे हमारा [त साधन करने वाली (सुमनस्यमाना) प्रसन्न, तथा प्रसन्नता | 
देनेवाली प्रथिवी ( नः ) हमारे लिए ( वसूनि ) धनादि (दधाठ) धारण | 
“करती रहे । 
aH 'एथिवी के अन्दर हीरा, पन्ना, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कोयला, 
USTA आदि अत्यन्त उपयोगी एवं बहुमूल्य हैं में इन्हें 
; q जगत्‌ ge 
धन कहा जाता हे । जिसके Ce त ET 
rate TAR पास यह सारी या इनमें से कोई एक पर्थ्याप्त 
Ri में हो, वह धनी कहा जाता है । संसार का व्यापार इन पदाथों' 
ह चलता हं । योग्य, Gerd, चतुर मनुष्य सदा प्रथिवी से यह 
a प्राप्त करते रहते हैं। कई लोग अपनी मूर्खता के कारण, अपनी | 
० Aa : | 
$ ता के हेतु ऐसे बन जाते हैं, कि यह रक्ञगर्भा वसुधा उनके लिए a 
आ. = धन देने वाली रहती है और ना ही वसुधा = धन धारण 
; oS ~> Cue) oe TR FT 
करने वाली रहती हे । wale में जहां प्रथिवी को वसुदा कहा हे, वहां 
उत्तराध में प्रार्थना की गई है कि वह वसुधा भी बनी के वट 
हि तो "वसुधा भी बनी रहे । परतन्त्रके | 
"महा का ढेर होता है, वसुधा नहीं होती तो क्यों 
प्या! » वसुदा तो क्या | 
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मातृभूमि काँ महत्व शज 


एक घर संघान 


जपं बिश्रती बहुधा विवाचसं 
नानाधमोणं प्रथिवी यथौकसम्‌ । 
wee धारा द्रविणस्य मे दुहा 
| श्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ ४५॥ ` 

( यथोकसं ) यथास्थान अथवा एक घर के सदृश ( बहुधा ) अनेकः 
प्रकार (विवाचसं) नाना बोलियां बोलने वाले अथवा वक्तृत्व शक्ति में निष्पन्नः 
और ( नानाधम्माणं ) अनेक पेशों वाले ( जनं ) लोगों को ( बिभ्रती ). 
धारण करती हुईं ( प्रथिवी ) यह विशाल प्रथिवी (अनपस्फुरन्ती) निश्चेष्ट 
तथा ( भ्रुवा ) निश्चल ( धेनुः इव ) गौ की भांति ( मे ) मुझे ( द्रवि-- 
णस्य ) धन की ( सहस्रं ) हजारों ( धाराः ) धाराएं ( gat ) दुहाए । 

जिस प्रकार एक ही घर के मनुष्य भिन्नरुचि तथा स्वभावभेद के: 
कारण भिन्न-भिन्न काय्यं करते हैं, उस उस कार्य के कारण उनकी भाषा 
में भी भेद पड़ जाता हैं जैसे जो तक्षा = age का काय्यं करता हे, वह 
बात चीत में अपने ही काय्यं तथा उपकरणों के उदाहरण और दृष्टान्त 
देता है, लोहार अपने देता है, एक धम्मंशाखी अपनी परिभाषाएं बोलता. 
रहता हे और इस पर इन सब में परस्पर गहरी प्रीति होती हे। वेद 
भगवान्‌ का उपदेश हे कि. देशभेद तथा आवइयकतावश काय्यवैचित्र्य 
के कारण मनुष्यों में लड़ाई झगड़ा होना अनुचित है, अपितु एक घर के: 
मनुष्यों की भांति मनुष्यमात्र एक दूसरे को अपना भाई समझे, बन्धु 
माने और परस्पर प्रीति से व्यवहार करे । तब यह प्रथिवी नाना प्रकार 
के धनों को उपजाएगी | तब सब लोग धनधान्य से संपन्न होंगे । 


e, 
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३६ वेदोपदेश 


कल्याणकारिणी 


यस्ते सर्पो बृश्चिकस्तृष्टदश्मा 
हेमन्तजब्धो WAC गुहाइाये | 

क्रिमिजिन्वत्प्रथिवि यद्यदेजति, | 
प्रावृषि तन्नः सपेन्मोप स्रपद्यच्छिवं तेन नो aS ॥४६॥ | 
हे ( प्रथिवि ) एथिवी मातः ! ( यः ) जो ( ते ) तेरा (सर्पः) सांप | 

(( दृश्चिकः ) बिच्छू ( तृष्टददमा ) जिसके काटने से प्यास लगे ( Saw 

'जब्धः ) जाडे को दूर करने वाला अर्थात्‌ ज्वर चढ़ाने वाला ( बसल ) 

शरीर में श्रमि = चक्कर पैदा करने घाला जन्तु ( गुहा -- शये ) गुहा > 

बिल आदि में पड़ा है, अथवा जो तेरी gee = तेज़ डंक वाला हेमन्त- 
ड = m सें सिकुड़ा हुआ शमला सुस्त सांप बिच्छू आदि बिल आदि | 
'में लेटा है और ( यत्‌+यत्‌ ) जो जो (क्रिमिः) कीड़ा आदि (ma) | 
br a K जिन्वत्‌ ) आनन्दित होकर, जीवन पाकर ( एजति ) चलता | 
फिरता है, (तत्‌) वह ( सपन्‌ ) हरकत करता हुआ (नः) हमारे (उप) | 
'पास ( मा + पत्‌ ) समीप न आवे, हे एथिवि ! ( यत्‌ ) जो ( a) | 

सुखमय, यामा ( तेन ) उस से (नः) हमें (मड) सुखी कर | 

एथिवी 4 सांप, eg आदि नाना प्रकार के विपेले जन्तु हैं, जिनं 

a agi तथा इतर प्राणियों के प्राण सदा संकट में रहते हैं। उनसे 
बचने की आवश्यकता है। आजकल प्रत्येक देश के राज्याधिकारी प्रति- | 
वर्षे ऐसे अंक प्रकाशित करते हैं, जिन से इन जन्तुओ द्वारा ou | 
SOU का ज्ञान जनता को हो सके। एक साधारण मनुष्य भी इन अंकों 
| को देख कर स्वाधीनता का मूल्ये, महत्व समझ जाता हे | स्वाधीन देशों 
4 z एसी अपश्य नाममात्र को होती हैं, वहां पराधींन डी तो 
तसा THETA का अड्डा बने हुए हैं । पराधीन को सांप बिच्छू से कौन 

बचाए ! प्रभो ! सम्पूर्ण संसार में कोई भी मनुष्य गला IRI 
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मातृभमि का महत्व ३७ 


.._ चारडाकूशुन्य जनपद्‌ 
ये ते पन्थानो बहवो जनायना 


रथस्य वत्मोनसश्च यातवे । 
यः संचरन्त्युभये भद्रपापास्तं पन्थानं 
जयेमानभित्रमतस्करं यच्छिवं तेन नो मृड || ४७॥ 
हे मातृभूमे ! ( ये ) जो ( ते ) तेरे ( बहवः ) बहुत से (जनायना) 


लोगों के आने जाने के ( पन्थानः ) मार्ग, सडके हें और ( रथस्य ) रथ 


AA 


आदे के ( वत्मा ) रास्ते हं, ( च ) तथा ( अनसः ) छकड़ों आदि के 
९ यातवे ) जाने के लिए जो रास्ते हैं ( यैः ) जिन पर ( भद्र्पापाः ) 
अले इरे ( उभये ) दोनों ( सं+ चरन्ति) चलते हैं, हम (तं ) उस 
९ पन्थानं ) मागं को ( अनमित्रं ) शत्रु रहित ( अतस्करं ) चोरडाकू- 
राहत बना कर ( जयेम ) जीते, वश में रक्खें । हे मातृभूमे ! ( यत्‌ - 
शिवं ) जो सुखमय हे, ( तेन ) उससे (नः) हमें (az ) सुखी कर । 
बहुत से लोग रथ और छकडे को एक समझ्षते हैं, वे इस मन्त्र में 
आए “रथ? और aay? शब्दों को ध्यान से विचारें । रथ और वस्तु है और 
अनः = छकड़ा भिन्न पदार्थ है । स्वराज्य की व्यवस्था का प्रधान गुण है-- 
सागों का सुरक्षित होना | सड़कें तो सब के वास्ते हैं, उन पर GS लफंगे 
चोर डाकू भी चलते हैं और भले सज्जन धार्मिक मनुष्य भी । किसी को 
कोई मार्ग पर चलने से तो रोक सकता नहीं । हां ऐसा प्रबन्ध अवश्य 
करना पड़ता है, कि चोर डाकू तथा जनसमाज के शत्रु उन मागा पर 
अपना अधिकार न जमाछें | जब संसार में वेदिक राज्यब्यवस्था थी, तब 
राजा लोग साभिमान कहा करते थे “न मे स्तेनो जनपदे”. मेरे राज्य में 
चोर आदि नहीं हैं । इस मन्त्र में एक बात बहुत ही स्पष्ट और विलक्षण 
है, आज कल के सभ्यताभिमानी राज्य भी उससे लाभ उठा सकते हैं- 


जनायन = मनुष्यों के चलने लायक मार्ग और होने चाहिये, रथ = मोटर 


आदि के पथ और होने चाहिये तथा- छकड़ों आदि के मागं भिन्न होने चाहिये | 
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aa बुरे-सब का आश्रय 


मल्वं बिश्रती गुरुश्रद्‌ भद्रपापस्यं निधनं तितिश्लुः 

वराहेण प्रथिवी संविदाना सूकरोय विजिहीते मृगाय i ४८ ॥ 

(aa) मूख, मलिन को ( बिभ्रती ) धारण करने वाली तथा 
( गुरुटटत्‌ ) ज्ञानी को पालने वाली (भद्रपापस्य) भले बुरे के ( निधनं ) 
मरण = मुर्दे को ( तितिक्चः ) सहारने वाली प्रथिवी ( वराहेण ) सुअर 
से ( संविदाना ) मेल रखती हुई (ama) उसी को खोदने वाले: 
( सूकराय ) जंगली सुअर के लिए भी ( विजिहीते ) स्थान खाली करती 
है | अथवा--( wet ) हलके पदाथो' को ( बिभ्रती ) धारण करने वाली: 
तथा (TE) पवत आदि भारी वस्तुओं को धारने वाली अथवा 
(aa) आकपणशक्ति को ( बिभ्रती ) धारण करती हुई अत एवः 
( TER ) भारी पदार्थ को घारती हुईं ( भद्रपापस्य-तिलिश्चः ) भले at 
hs को सहारती हुई प्रथिवी ( वराहेण ) उत्तम जल्प्रद मेघ के साथ 
(संबिदाना) i मेल रखती हुई (ama ) सर्वसंशोधक (सूकराय) उत्तमः 
किरणसपन्न सूयय के लिए भी (विजिहीते) विशेष रूप से स्थान देती है । 

भले, i धार्मिक, पापी सब को प्रथिवी आश्रय देती है । जीतों को 

प्रथिवी में गुरुत्वाकर्षणशक्ति i es sy | 
में किया गया है | भरि र न च महा स मह 

। भाम का मेघ से संबन्ध है, मेघगत जल पृथिवी ही 

प्रथिवी ger के लिए भी सदा 


— —__, 
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favta भूमि 
ये त आरण्या पशवो aM वने fear: . 
सिंहा sam: पुरुषादश्चरन्ति | 
उलं वृकं प्रथिवि दुच्छुनामित 
ऋन्तीकां रक्षा अप बाघयास्मत्‌ ॥ ४९॥ 

( ये ) जो (ते) तेरे ( आरण्याः ) जंगली ogy हैं और जो ( बने -- 
हिताः ) जंगल. में रहने वाळे (स्टगाः) हिरण आदि हैं और जो ( सिंहाः X 
सिंह शेर, ( व्याघ्राः ) बाघ, चीता, चित्रा आदि ( पुरुपाद: ) मनुष्य- 
भक्षी ( चरन्ति ) विचरते हैं, उनको और ( उलं ) गीदड़ (që } 
भेड़िया ( दुच्छुना ) दुष्ट स्वभाव वाले जंगली कुत्ते ( ऋक्षीकां ) रीछः 
जाति के पश्चु और ( रक्षः ) अन्य हिंसक जन्तुओं को हे (प्रथिवि) भूमे ! 
( इतः ) यहां ( अस्मत्‌ ) हमारे पास से ( अप+- बाधय ) दूर भगा । 

बत्तीस दांतों के बीच में जैसे जिह्वा बेचारी विवश है, उससे कहीं 
अधिक मनुष्य जाति की अवस्था है । कहीं इसे सांप बिच्छू का डर है, 
तो कहीं चोर डाकू का, कहीं रोर, गीदड़, भेडिए आदि का इत्यादि २ ॥ 
यादि ये भय मनुष्य को 'न होते, तो कदाचित्‌ मनुष्य अकेला रहना अधिक 
पसम्द करता | इन भयों के कारण मनुष्यों में सामाजिकता स्वाभाविकः 
है, जहां समाज बना, वहां राजा की = मुखिया की भी आवश्यकता आः 
पड़ी । भिन्न स्वभाव तथा रुचिवेचित््य के कारण मनुष्यों की टोलियां बनः 
जाती हैं, जिनसे उनकी विशेष ममता होती है, उसी टोली में से यदि. 
उनका मुखिया हुआ तो शान्ति, अन्यथा लड़ाई झगड़ा, फ़िसाद होते 
रहते हैं, सचमुच जहां २ स्वराज्य है, वहां इन पश्चुओं से जनता को' 
कोई खटका नहीं । कई स्वराज्य संपन्न देशों में भेडिया आदि हिंस्र पछ. 
सदा सवदा के fea समाप्त'कर दिए गए हैं। पराधीन देशों के लोग तोः 
farsa होने के कारण इन पञुओं से अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते । 

x 
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आततायिशुन्या 

ये गन्धवो अप्सरसो ये चारायाः किमीदिनः । 

पिशाचान्त्सवांन्‌ रत्तांसि तानस्मद्‌ःभूमे यावय ॥ ५० ॥ 

( ये ) जो ( गन्धर्वाः ) हिंसक, आततायी अथवा भोगी विलासी 
ger और ( अप्सरसः ) कम्मरहित निकम्मे, निखट्ट अथवा विलासिनी 
खियां हैं ( च ) और ( ये ) जो ( अरायाः ) निर्धन अथवा कंजूस और 
९ किमीदिनः ) दूसरों के धन जन, जान माल को तुच्छ समझने वाळे हें, 
उन सबको और ( पिशाचान्‌ ) मांसभक्षी तथा ( रक्षांसि ) .राक्षसों 
को ( तान्‌ ) उन ( सर्वान्‌ ) सबको, हे ( भूमे ) मातृभूमे ! ( अस्मत्‌ ) 
हमसे ( यावय ) प्रथक्‌ कर | 

जिस देश में आततायी = विना प्रयोजन दूसरे का घर बार जला 
देने वाळे, निकम्मे, आलसी, दूसरों का कमाई पर मौज उड़ाने वालों 
का ज़ोर हो, जहां निर्धन, कंजूस, पराये जान माल की परवा न करने 
वाले लोग हों, वह देश यदि दरिद्र, आपद्ग्रस्त, रोग से पीडित न हो, 
तो क्या हो। जहां के लोग मांस खा खाकर प्रतिदिन गौ आदि दूध 
देने वाले पशुओं की भयंकर कमी कर रहे हों, वहां के लोग दुर्बैलकाय, 
तेजोहीन, वर्चोरहित, मलिनमुख न हों, तो क्या हों । इन्हीं लोगों को 
बाइक आपा में 'राक्षस? पिशाच' कहते हें । ऐसे eda राक्षसों से जिस 
कस ra का जितना बचाव रहता है, उतना ही वह देश सुखी, सञ्चद्धिशाली, 
A ‘ होता है । स्वाधीन देश के अधिकारी राज्यव्यवस्थक्ष से 
SM राक्षसा का एक दम सफाया कर देते हैं । पराधीन देशों में दान भी 
SOR ग पर होता है और देश की हानि का ेतु.बनता हे... स्वाधीन 
Sr हुछ परिमाण में होता है और सर्वथा देश हितकारी 
काया के लिए होता है | स्वाधीनता की महिमा अकथ है.।। | 

as 
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यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति 
हंसः सुपर्णाः शकुना वयाँसि ! 
यस्यां वातो मातरिश्वेयते 
रजाँसि कृण्वञ्च्यावर्यश्व बृन्षान्‌। 
वातस्य प्रवामुपवामनु वात्यचिः || ५१ ॥ 
यस्यां कृष्णमरुणं च संहिते 
अहोरात्रे विहिते म्यामधि | 
वषण भूमिः प्रथिवी वृतावृता 
सा नो दधातु भद्रया प्रिये धामनि धामनि || ५२ ॥ 


( यां ) जिस भूमि पर ( द्विपादः ) दो पैरों वाले तथा ( पक्षिणः ) 
dai वाळे ( हंसः ) हंस ( सुपर्णाः ) गरुड़ ( शकुनाः ) चिड़ियां आदि 
९ वयांसि ) पंच्छी ( संपतन्ति ) उड्ते हैं, बसेरा लेते हैं ( यस्यां ) जिस 
भूमि पर ( मातरिइवा ) आकाश में संचार करने वाली ( वातः ) हवा 
( रजांसि ) धूलि ( कृण्वन्‌ ) करती हुईं, बनाती हुई ( च ) और 
( वृक्षान्‌ ) gat को उखाडती हुई (ईयते) चलती है, उस ( वातस्य ) 
हवा की ( प्रवां ) आगे की गति ( उपवां ) पीछे की गति के ( अनु ) 
अनुसार ( अचि: ) आग की ज्वाला ( याति ) चलती है ॥५५॥ (यस्यां) 
जिसमें ( भूम्यां अधि ) भूमि पर काला (च ) और ( अरुणं ) छाल 
९ अहोरात्रे ) दिन रात ( संहिते ) इकहे हुए (विहिते) क्रम से आते हैं, 
यह ( प्रथिवी ) विशाल ( भूमः ) भूमि ( वर्षेण ) वर्षा से (gat gat) 
आच्छादित और ढकी है, (सा) वह मातृभूमि (प्रियेन धामनि घामान) 
इर एक प्यारे, धाम और स्थान में (भद्रया) भलाई से युक्त करके (न ) 
हमें ( दधातु ) धारण करे । . 
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| 
मातृभूमि के पक्षी भी परिचित होते हैं, वहां का पवन भी विशेष | 
आकषण रखता है । दूसरे देश के वाथु में बेगानापन प्रतीत होता है। | 
देश की आग भी मनुष्य को प्रिय मालूम' होती है, दूसरे देश की आण 
तो उसे भयंकर ज्वाला प्रतीत होती है । देश की धूलि से भी मनुष्य को | 
प्रेम की गन्ध आती है । अपने देश की धूप, चांदनी याद आती है, वहां | 
के रात दिन की शोभा की स्मृति उसे व्याकुल किए देती है । अपने देश | 
की बृष्टि, उससे होने वाली हरियाली की याद उसके मन को सदा लुभाए | 
रखती है । जिस देश में प्रकृति की ऐसी मनोहर छटा हो, वह देश | 
कितना भाग्यशाली होगा ? ऐसे देश का कोना कोना sat उसके वासियों | 
को प्रिय न हो । | 
किसी प्रवासी मनुष्य को जब अपने देश की कोई वस्तु दीख पड़ती | 
है, तो उसका मुरक्षाया मन फिर से हरा भरा IGE हो उठता है | दूसरे | 
देशों में भी नदी नद, गिरि पवत, गुहा कन्दरा, वृक्ष घिटप, लता प्रतान | 
आदि सब कुछ होता है, किन्तु मनुष्य का तो क्या पझुओं तक का स्वभाव 
भी इस विषय में एक सा है। जो उल्लास उन्हें स्वदेश में, स्वस्थान में 
होता था, वह अन्य स्थान में नहीं होता । इसका कारण ? कौन बताए ? 
मनोविज्ञान की यह सुन्दर समस्या है । दूसरे देश में प्रवासी को कुछ ` 
ऐसी. गन्ध आती है, जो उसे पराएंपन का बोध कराती है। वहां वह 
भाषा, वष, भाव, आचार, व्यवहार, विचार का अन्तर अनुभव करता है। 
यह बाते उसे भेद रखने पर बाधित करती हैं । उसे परदेश में रह रह 
क्र स्वदेश की याद आती है और वह विषाद के स्वर में गाता है---या 
विपादः.......॥ उसे विचार आता है, मातृभूमि. में मुझे कैसा स्वातन्त्र था, : 
कहा मुझे: खुली छुट्टी थी, इसका स्मरण आते ही वह कहता है, प्रभो! | 
“सां नो दधातु: भद्रया प्रिये धामनि धामनि |? मातृभमि का एक एक | 
कण ८ है किनको जिन्होंने ; | 
ba a ER लगता है । f १ जिन्होंने: at की महिमा 
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मेधा देने वाली 
aka म इदं प्रथिवी चान्तरित्तं च मे व्यचः | 
अग्निः सूय्ये आपो मेधां विश्रे देवाश्च सं ददुः ॥ ५३ ॥ 
(at: ) प्रकाशमय लोक (च ) और ( प्रथिवी ) . विशाल भमि 
(च) तथा (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष, यौ और प्रथिची का मध्यवर्ती विशाल 
अवकाश मे ) सु्षे ( इदं ) यह = अर्थात्‌ मेरा अभिलषित ( व्यचः ) 
फैलाव, विस्तार, ब्यासि (सं + ददुः) देते हैं ( च ) और (अझ्ञिः) अञ्चि 
विद्युत्‌ , यज्ञ, नेता, ज्ञानी (सूयः) सूर्य, सर्व स्थावर जंगम का अन्तरात्मा 
परमात्मा, प्राण (आपः) जल, सवे सत्कम्मों' में परिनिष्टित विद्वान्‌ (=) 
और ( विइवे ) सब ( देवाः ) दिव्य, सवंहितकारी, . प्रकाशमय पदार्थ 
बिजेता शूरवीर, कान्तिमान्‌ , विद्वान्‌ , व्यवहार में निपुण महात्मा (मे) 
मुझे ( मेधां ) बुद्धि देते रहे । 
जव मनुष्य स्वतन्त्र होता है, उसकी बुद्धि बहुत बड़ी उड़ान लेती है. 
अन्नि, विद्युत्‌, सूरं, चन्द्र, जल, आकाश, ग्रह, तारा, नक्षत्र, घात, 
उपधातु, खनिज, वनस्पति आदि सकल पदार्थो' का अनुसन्धान करती 
है, सबका तत्त्व खोज निकालती है | उसके बल से मनुष्य जल, स्थल, नभ 
में अपने सामर्थ्यं का चमत्कार दिखाता है, बुद्धि के बल से व्योमयान 
आदि विलक्षण रथ बना कर गगनविहारी बनता है, नौका, तरणि आदि 
बड़े बड़े पोत, जहाज बनाकर जल में बेखटके विचरण करता है । अर्थात्‌ 
जल, स्थळ तथा नभ मे कोई ऐसा स्थान नहीं रह जाता, जहां मनुष्य न 
जाता हो, अपने इस अद्भुत कौशल को देख कर मनुष्य सवत्र अपनी ही 
'च्यास्ति देखता. है । परतन्त्र मनुष्य तो इतना संकीर्ण तथा संकुचित हो 
जाता है कि उसे अपनी तुच्छ कुरिया ही विशाल भमण्डल से भी बड़ी 
'जंचने लगती हे । शर > pi भर 
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सहनशील देशभक्त 
अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । | 
अभिषाडस्मि विश्वाषाडाशामाशां विषासहिः ॥ ५४ ॥ 

( अहं ) मैं ( सहमानः ) सरदी गरमी, भूख प्यास, सुख दुःख 
आदि परस्पर विरोधी gezt को सहने वाला ( अस्मि ) हूँ, में ( नाम ), 
अपने नाम, यश, कीत्ति के कारण ( भूम्यां ) भूमण्डल पर, मातृभूमि 
पर ( उत्तरः ) सर्वश्रेष्ठ हूँ । में ( अभिषाट्‌ ) अन्दर, बाहर दोनों शत्रुओं 
को दबाने वाला हूँ, मैं ( विइवापाट्‌ ) सबको दबा कर वश सें रखने | 
वाला हूँ और ( आशां आशां ) प्रत्येक दिशा में ( विषासहिः ) विशेषः 
रूप से विजयी हूँ । 

स्वतन्त्रता से जीवन पाकर एक मनुष्य उत्साह से भर जाता है, 
उसमें साहस का भरपूर संचार दोता है। उस उत्साह और साहस से. 
मस्त हुआ वह संसार के कोने कोने में जाता है, पतों की दुर्गम घाटियों 
को पार करता है, gesa वनों ऑर जंगलों को पार करता है, नदी 
पवत, सागर कोई भी उसे मागं रोकते प्रतीत नहीं होते । स्वतन्त्रता देवी 
के उस वरघुत्र का सवत्र सत्कार होता है । प्रकृति देवी इसके लिए सब | 
प्रकार की सुविधाओं का विधान करती है । इस प्रकार सवत्र अपने | 
आप को विजयी अनुभव करता है । इसके विपरीत मनुष्य को स्थल भी. | 
अलंध्य दीखता है । वह सवत्र अपने आपको असमर्थ, भशक्त समझता 
है । उसको तो घर से बाहर निकलना दूभर मालूम देता है । वह परले 
दज का कायर, डरपोक, भीरु हो जाता है। साहस, उत्साह के कार्य्य 


करत उसके प्राण कूच करते प्रतीत होते हें । स्वतन्त्र मनुष्य ही स्वरूप 
को जान सकता है | 
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| अदो यदू देवि प्रथमाना पुरस्ताद्‌ 
देवैरुक्ता व्यसर्पो महित्वम्‌ । 
श्र त्वा सुभूतमविशत्तदानीम्‌ 
अकह्पयथाः प्रदिशश्चतस्रः ।। ५५ | 

| हे ( देवि ) दिव्यगुणयुक्त मातृभूमे ! ( पुरस्तात्‌ ) पहले से (प्रथ- 
माना ) विस्तीण हुईं तू ने ( यत्‌ ) जो (देवे:--उक्ता) देवों = विद्वानों, 
AN, चतुर कारीगरों, धार्मिक वणिकों से आज्ञप्त होकर ( अदः ) यह 
( महित्वं ) महिमा, बड़ाई ( वि---असर्प: ) विशेष रूप से फैलाई, 
| ( तदानीं ) तब ( त्वा ) तुझ में ( आ ) सब ओर से (gad) कल्याण, 
ऐश्वय्य, उत्तम विभूति ( अविशत्‌ ) प्रविष्ट हुईं. और तूने ( चतस्रः ) 
चारों ( प्रदिशः ) दिशाओं को ( अकल्पयथा: ) योग्य और समर्थ 
बना दिया । 

प्रथिवी शब्द का अथ है प्रथित = फैली हुई, विस्तृत । प्रथिवी को 
| फैलाना संभव नहीं हो सकता, किन्तु वेदों और शास्त्रों में इस आशय के 
कई मन्त्र और इलोक आते हें । तब इसका आशय विचारने योग्य है । 
उसी आशय की ओर इस मन्त्र में इशारा किया हे। विद्वान्‌ , चतुर 
| कारीगर, शूरवीर आदि सब मिल कर पृथिवी की महिमा का विस्तार 
करते हैं, इसके गुप्त खज़ानों को, छिपी निधियों को प्रकट करते हैं । 
विद्वानों के इस यत्न का परिणाम यह होता है, कि प्रथिवी पर सब ओर 
drat, सम्दद्धि तथा विभूति के दशन होते हैं, सर्वत्र अनुपम शोभा 
तथा विलक्षण छटा दिखाई देती है । दिशा विदिशा सब कल्याणमय और 
मनुष्य की सुखसाधिका प्रतीत होती हैं । परतन्त्र देश के विद्वान्‌ स्वदेश 
की महिमा का क्या विस्तार कर सकते हैं । उनकी तथा उनके पूर्वजों की 
योग्यता तथा eat को सब सन्देहदृष्टि से देखते हैं । 
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ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अघि भूम्याम्‌ | 
य संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते || ५६ ॥ 
K ये ) जो (am: ) आम और ( यत्‌ ) जो ( अरण्यं ) जंगल 
हें और ( भूम्यां अधि ) भूमि पर ( याः ) जो (सभाः) सभाएं हैं, | 
` : > होते हें | 
(4) जो ( संग्रामाः ) संग्राम, युद्ध होते , जो ( समितयः ) afn- 
an. ` na A ` ~ ` wr R 
AS, सम्मेलन होते ह, ( तेष ) उन सबमें ( ते ) तरे विषय सें (चार) 
अच्छी प्रकार ( वदेम ) बोले । | 
ade € > | 
न्त्र मनुष्य सवत्र अपने देश का यशोगान करता है । संसार में 
क बार संग्राम होते हैं, युद्ध छिड़ते हैं, उनमें जो आज्ञाद मनुष्य भाश 
; A A aN asd aA 
ia उनका बड़ी कीत्ति होती है, यश होता है । परतन्त्र मनुष्य भी 
wy A = 
= लड़ते है, erg उनमें कोई उत्साह नहीं होता, जोश नहीं होता, 
भाडे ~ ~ m 
Pa b कटर समझ जाते ह, उनका कोई मान नहीं होता, कोई 
हा हाता | जिसकी अपनी प्रतिष्टा नहीं, वह अपने देश का क्या 
सान फे F ; 
a कराएया ? युद्ध के पश्चात्‌ सन्धिपरिषत्‌ या विजय के सामान का 
रा होता है। तब स्वतन्त्र देशों के विजेता तो अपने अपने देश के 
दिए भाग ` ~ पताह | 
{३ भाग का नाम लेकर wa पक्ष लेते हे. क्रिन्त दि | 
पर ae हैं, किन्तु विजय का प्रधान कारण 
ते हुए भी पराधीन देश वहां कुछ नहीं बो ते के | 
मालय i F3 नहा बोल सकते, उनके वाक्य का 
ce seria उसे अपनी पराधीनता का भार मालूम 
जार अन्तराष्ट्रीय सम्मेळन होते हैं, अन्तर्जातीय 


_ 
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दुष्टों को दूर करने वाली 
अश्व इव रजो दुधुवे वि तां जनान्‌, 
य आक्षियन्‌ एथिवीं यादजायत | 
WA भुवनस्य गोपा 
वनस्पतीनां गृभिरोषधीनाम्‌।। ५७॥ 
( यात्‌) जब से यह एथिवी ( अजायत ) उत्पन्न हुई है, इस 
(एधिवीं ) एथिवी पर (ये) जो लोग ( आक्षियन्‌) आ बसे हैं, 


“तब से यह ( तान्‌) उन ( जनान्‌ ) लोगों को ( वि ) विशेष प्रकार से 


( दुधुवे ) कंपाती है, झाड़ती है, ( इव ) जिस प्रकार ( अवः ) घोड़ा 
( रजः ) भूलि को झाडता हे । यह थिवी ( मन्द्रा ) आनम्दमयी 


“( अग्नेत्वरी ) आगे जाने को झीघ्रता करने वाली ( भुवनस्य ) समस्त 


उत्पन्न पदाथों' की ( गोपाः ) रक्षा करने वाली, ( वनस्पतीनां ) वन- 

स्पतियों तथा ( ओषधीनां ) ओषधियों की ( af: ) गर्भस्वरूपा है । 
परथिवी जब से उत्पन्न हुई है, तब से इस पर नाना मनुष्य आए 

और चले गए । घोडे के शरीर पर रज Hea देने वाली होती है, उसके 


` छश को बढ़ाने वालो होती है | अतएव घोड़ा उसे als फॅकता है । इसी 
' प्रकार जो जनसमुदाय पृथिवी पर भार के समान होता है, जो प्रथिवी 


के-मातृभूमि-के कष्टों की बृद्धि का कारण होता है, उसे यह शरीर के 
A ~ ~ A ` दोडी n > 
अल की भांति परे फंक देती है । यह भूमि मानो आगे दौड़ी जा रही है, 


` जो जाति या समुदाय दौड़ में इस जगन्माता का साथ नहीं देता, वह 
“अवश्य पिछड़ जाएगा, संभव है, उसका नाम निशान भी मिट जाए । 


परतन्त्र मनुष्य ख्ढी का दास हो जाता है, वह भूमि माता का साथ 


* नहीं देता, माता भी उसे नगण्य समझ काड फेक देती हे । . 
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शत्रुनाश में समथा | 
यद्वदामि मधुमत्तद्वदामि adie तद्वन्ति मा । 
खिषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्हन्मि दोधतः || ५८ ॥ 

मैं ( यत्‌ ) जो ( वदामि ) बोलता हूँ, ( तत्‌ ) वह ( मधुमत्‌ ) 
मधुर, मीठा, हितकर, सारमय ( वदामि ) बोलता हूँ, ( यत्‌ )जो में 
( ईक्षे > देखता हूँ, ( तत्‌ ) तो वे (मा ) ge ( वनन्ति) चाहने 

र्गते हैं, प्यार करते हैं, आदर करते हैं । मैं ( त्विपीमान्‌ ) कान्तिमान्‌ 
तेजस्वी और ( जूतिमान्‌ ) वेगवान्‌ , फुरतीला, उत्साही, साहसी (अस्मि). 
हू, ( दोधतः ) मेरे देश को दोहने वाळे ( अन्यान्‌ ) मेरो, ani 
शत्रुओं को ( अव - हन्मि ) दुरी तरह से मारता हँ) 
द आज़ाद मनुष्य जब बोलता है, ऐसा बोलता है, जो उसके देश के 
he परम ail हो । वह अपने देश को इस दृष्टि से देखता है) 

कि सब उससे प्यार करते हैं ते हैं अपने आपको 

तेजस्क और मृतक नहीं म ल द La नहः a 
Mp र अहूट उत्साह, अखुट 
साहस और AN का अनुभव करता है। जब वह देखता हे, कि aq 
= SELL किसी अन्य देश के लोग उसके देश के ऐश्‍वय्ये को दोह रहे 

9 शत्रु भरः श ने è 

o त. Fe E करने का यत्न करता है, 
मोक ह बुष्य को इस मन्त्र में सुझाया 
या हैं, कि तू अपने को हीन मत जान, उठ, पुरुषार्थ कर, तेजस्वी बन 
दर क अन्दर बाहर के शत्रुओं का नाश कर । अपनी R ताकत 
जीतको छिपी शक्ति को 
7 "केण अपने आपको अनुभव न कर । सहस्रो कायरों की अपेक्षा 
एक वीर अधिक बलवत्तर होता है | १ 
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शन्तिवा सुरभि: स्योना कीलालोध्नी पयस्वती | 
भूमिरधि ब्रवीतु मे प्रथिवी पयसा सह || ५९ ॥ 

( शन्तिवा ) शान्ति देने वाली ( सुरभिः ) सुगन्धमयी ( स्योना ); 
सुखदायिनी, कल्याणकारिणी ( कीलालोध्नी ) अन्न जल आदि मीठे रस 
जिस के हवान = ऊधा में हैं, यह ( प्रथिवी ) विशाल ( भूमिः + पय- 
स्वती ) भूमिखूप गो अथवा जल दूध आदि से भरपूर भूमि ( मे ) 
मुझे ( पयसा +सह ) दूध आदि उत्तम रसों के साथ (अधि -- व्रवीतु) 
मानो आशीर्वाद देवे । 

प्रथिवी में खट्टा, मोठा, कटु, तिक्त, कपाय आदि सब रस हैं, दूध, 
घी आदि उत्तम रसमय पदाथों' का मूलभूत भी प्रथिवी है । प्रत्येक प्राणी 
अपने योग्य अन्न रस आहार को भूमि से लेता है ओर तृप्ति और शान्तिः 
प्राप्त करता है । सबको स्थान देकर प्रथिवी सब के सुख का कारण बन 
रही है । सबको योग्य पदार्थ देती हुई परथिवी मानो उपदेश कर रही है,. 
कि हम सब भी ऐसा करें। इस मन्त्र में पूथिवी को पयस्वती गौ की 
उपमा दी गई है । जिस प्रकार गो की जितनी अधिक सेवा हम करते 
हैं, उतना ही अधिक उससे दूध घी प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार इस. 
प्रथिवी की जितनी अधिक सेवा हम करें, उतना अधिक ऐइवर्य और 
समृद्धि हमें मिलेगी । यही उपदेश है, जो व्यवहार से हमें परथिवी दे. 
रही है। जो इस उपदेश को समझ गए हैं, वे स्वतन्त्रता का सुख 
भोग रहे हैं। जिन्हों ने माता का यह उपदेश नहीं समझा, वे दुःख; 
भोग रहे हैं । 
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¢ 
ऽन्तरणवे रर्जास प्रविष्टाम्‌ । 
ुजिष्यं पात्रं निहितं गुहा यद्‌ 
A A 
आविभोगे अभवन्माठृमद्‌भ्यः || ६= ॥ 
अरणं cn अन्त A A ` A 
._.( अणव अन्तः ) प्रकृतिरूपी महासागर के बीच ( रजसि ) परमाणु 
उज में ( प्रविष्टां ) प्रविष्ट ( यां ) जिसको ( विश्वकर्मा ) सकलकरम्म- 
मवाण भगवान्‌ ने ( हविषा ) अपनी ग्राहिका शक्ति से ( अनु+ ऐच्छत्‌ ) 
`~ ओर A A . > 
खाज निकाला और ( भुजिष्यं ) भोग्य पदार्थो' से भरपूर यह ( पात्रं ) 
- पात्र ( यत्‌ ) जो अभी तक ( गुहा ) परे में, गुप्त स्थान में ( निहितं 
पडा aA ~ TS 
Ea l ue ( भोगे ) भोग के लिए ( मातृमदुभ्य: ) जन्मधारियों, 
'माआ वालों, प्रथिवी को माता मानने वालों के हि वि 
Tei के लिए (आविः 
:प्रकट हुआ । Ce 
A iS on ~ 
ae से व यह deat प्रकृति रूप महासागर में पार्थिव परमाणुओं 
a में थीं। जीवों के भोग के लिए प्रभु ने इसको उस महासागर से 
k र कर दिया, अथवा लोक के रूप में बनी यह पृथिवी सागर = समुद्र 
a सिता । भगवान्‌ ने जीवो के कल्याण के लिए ही इस जगत्‌ का 
निमाण किया है i | 
हरे किया है । यह ससार भांग तथा उुरुपार्थ का स्थल है । जो पुरु- 
करता है, वह भोग भी प्राप्त करता है। जो प्रथिवी को अपनी 
'माता ते के तुर a arise 
समझते हैं, माता के तुल्य इसकी सेवा अचना करते हैं, वे ही 
- e र 
दस सुजिष्य से नाना पदार्थ प्राप्त कर विविध सुखभोग करते हैं । 
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त्वमस्यावपनी जनानाम्‌ 
अदितिः कामदुघा प्रथाना | 
यत्त ऊनं तत्त आ पूरयाति ` 
प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य || ६१॥ 
d (त्वं) q ( जनानां ) जीवों की (आवपनी) बीज बोने की स्थली = 
कम्मस्थरी है, तू ( अदितिः ) अलण्ड्या, अत एव ( कामदुघा ) सब 
कामनाओं को पूर्ण करने वाली और ( पप्रथाना ) अत्यन्त विज्ञाल है |, | 
(यत्‌) जो (ते) तेरी ( उनं ) कमी, न्यूनता है, (ते ) तेरी | 
( तत्‌ ) उस कमी को (RTE ) सुष्टिनियम का ( प्रथमजाः ) प्रथम 
प्रकाशक अथवा प्रधान ज्ञाता ( प्रजापतिः ) प्रजापालक भगवान्‌, विद्वान्‌ 
राजा (आ : पूरयाति ) सवंथा पूरा कर देता है । 
यह भूमि जीवों की कर्मस्थळी है । जैसा बोते हैं, वैसा काटते हैं. 
इससे मनुष्यों को सत्कम्मे की प्रेरणा की गई है। मनुष्य की सब ऐहिक 
कामनाएं परथिवी से पूर्ण हो सकती हें । साधारण मनुष्य के लिए जो 
वस्तु भूमि पर दुभ है, विद्वान्‌, ज्ञानी, सष्टितत्व का पण्डित उसे: 
सानी से प्राप्त कर सकता है। अथ च स्वदेशरक्षा तथा स्वतन्त्रता का । 
केवल यह है, कि मनुष्य की अभीष्टसिद्धि में कोई विध्न न | 
। जिस राष्ट्र के मनुष्य स्वतन्त्र हैं, उन्हें प्रायः सारे ऐहिक सुख प्राह. | 
हैं। पारमार्थिक सुख ऐसी वस्तु है, जो भूमि से नहीं मिल सकता, 
प्रथिवी में भारी न्यूनता है। इस की चाह वाले पर भगवान्‌ कृपा 
D और इस कमी को दूर कर देते हैं, अर्थात्‌ उसे. निहाळ कर- 
i 


` 
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बलिदाता 


IAR अनमीवा अयक्ष्मा 
अस्मभ्यं सन्त पृथिवि प्रसूताः | 
दीघ न आयुः प्रतिबुध्यमाना 
वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम | gR I 
हे ( प्रथिवि ) पथिवि'मातः ! ( ते ) तेरी ( प्रसूताः ) सन्तान, 
उपज और ( उपस्थाः ) गोद, समीपस्थ पदार्थ ( अस्मभ्यं ) हमारे लिए 
( अनमीवाः ) सामान्यरोगरहित, रोगनिवारक ( अयक्ष्मा: ) यक्ष्म = 
राजरोग, तपेदिक्‌ आदि के हटाने वाले ( सन्तु ) हों। ( नः ) हमारी 
(ma: ) आयु (AF ) लम्बी हो । ( वयं ) हम ( प्रतिदुध्यमानाः ) 
जागते हुए, सावधान होकर ( तुभ्यं ) तुझे ( बलिहृतः ) बालि = कर 
देने वाले ( स्याम ) हों । 
जो लोग मातृभूमि की सेवा में सदा सावधान रहते हैं, जो मातृ- 
भूमि के प्रति अपने कत्तव्य में कभी चूक नहीं करते, माता भूमि भी 
उनकी सदा रक्षा करती है, माता की गोद उनके लिए सदा सुखदायिनी 
होती है । माता का प्रत्येक पदार्थ उनके लिए हितकर ओषधि का काम 
देता है । भूमि की प्रत्येक उपज उसके शरीर को हष्ट पुष्ट नीरोग बनाने में 
'पूण सहायता करती है । परथिवी के इन आरोग्यवर्धक, दुःखविनाशक 
पदार्थो के सेवन करने से उसकी आयु लन्बी होती है, जिससे वह चिर- 
काळ तक इन पार्थिव पदाथों का उपभोग करता हुआ संदा मातृभमि के 


हितसाधन में लगा रहता हे । प्रभु प्रत्येक मनुष्य क हृदय में देशभक्ति 
a यह पुनीत भावना भर दे | 
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afaarar 
भूमे माति धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मा धेहि भूत्याम्‌ ॥ ६३ A 
इति पथिवीसूक्तं समाप्तम्‌ 

( भूमे+ मातः ) भूमि मातः! तू (मा) gà ( भद्रया ) 
| के साथ (gai) उत्तम प्रतिष्ठा वाला ( नि? धेहि ) 
बनाए रख । हे ( कवे ) सब पदाथो' के ज्ञान का आधार | ( दिवा ) 
द्या क साथ ( संविदाना ) एकमत होती हुई तू ( मा ) मुझे ( श्रियां ) 
लक्ष्मी म ओर ( भूत्यां ) भूति में, ऐश्वय में ( धेहि ) स्थापित कर । 

इस सन्त्र H भूमि को स्पष्ट "मातः? शब्द से संबोधन किया गया है | 
“चन्दे मातरम्‌? का मूलभूत यह वेदिक सूक्त है । मनुष्य जब तक भलाई 
से युक्त रहता है, नेक कामों में लगा रहता है, तब तक्र उसकी प्रतिष्टा 
बनी रहती है । संसार उसका आदर करता है । इस वास्ते इस अन्तिम 
मंत्र म॑ भलाई के सुध्द तथा प्रतिष्ठित रहने की अभिलाषा प्रकट की गई 
हैं । जिस प्रकार सूय्य के साथ संबन्ध होने से प्रथिवी पर अनेक विभ- 
गतियां उपजती रहती हं, इसी प्रकार जो मनुष्य ज्ञान से, परमात्मा से 
संबन्ध बनाए रखता है, वह सदा सुखी रहता हे । उसकी स्वतन्त्रता 
कभी विक्षत नहीं होती । 


` 


ओं शान्तिः शान्तिः शान्ति: । 
इति श्रीमत्परमहंसपरिबाजकेण वेदानन्देत्यन्वर्थापराभिधानेन 
वे० शा० श्रीमद्यानन्दतीर्थस्वामिना कृताथवंवेदीय- 
पृथिवीसूक्तव्याख्या समाप्ति गता | 
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[ अ० ५० १८ ] 


cu iez ii g e 
चे० शा० श्री स्वामी वेदानन्द [ द्यानन्द ] तीथे, 
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AA 
बिचार 

इस सुक्त का “ऋषि! wager “मयोभू:' है । देवता = प्रतिपाद्य- 
विषय “ब्रह्मगौं' है । सूक्त का भाष्य करने से पूर्वे सूक्तप्रतिपाद्य “गौ? का 
विवेचन करना आवश्यक है | इसके साथ ही “ब्राह्मण! “अदू = खाना? इन 
दो पदों पर भी विचार करना योग्य है। “ब्राह्मण” पद इस सूक्त में गौ 
का विशेषण है, 'ब्राह्मण की गौ नहीं खानी चाहिए? यह इस सारे सूक्त 
का अभिप्राय है । यदि “गो? का अर्थ प्रसिद्ध 'गाय' पश्चु ( जैसा योरूपीय 
तथा Tae शीय बहुत से पण्डित करते हैं ) लिया जाए, तो सुतरां प्रन 
होता है, क्या व्राह्मणेतर की गो खा लेनी चाहिए । ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर 
की “गौ” में इतना अन्तर क्‍यों ९ 

‘at’ पदार्थ 

इन सारे प्रश्नों का समाधान आसानी से हो जाए, यदि हम किसी 
प्रकार इस सूक्त में प्रयुक्त 'गो' शब्द के अर्थ का अवधारण कर सके | 

साधारणतः “गौ? शब्द सुनते ही प्रत्येक से परिचित, नित्य दूध से 
तूप करने वाले एक भोले “गाय? नामक पझु का बोध होता है । किन्तु 
इस अथ को स्वीकार करने से आपाततः यह सूक्त अत्यन्त बीभत्स अर्थ 
का प्रतिपादक बन जाता है। हम इस बीभत्स अर्थ को ही कदाचित्‌ 
स्वीकार कर लेते, किन्तु “गो” शब्द के अर्थ कोषकारों ने अनेक दिए हैं । 
जैसे-- 

दिग्टृष्टिदी घितिस्वगवजवाग्वाणवारिषु | 
भूमौ पशौ च गोशब्दो विद्वद्धिदेशसु स्मृतः | 
( हलायुधकृत-अभिधानरत्रमाला ५ कांड । ६८ शोक ) हलायुध 


` 


` के मतानुसार 'गो? के १० अर्थ हें 
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१-दिशा ६--वाक्‌ = वाणी 
२--दृष्टि ७--वाण = तीर 
३--दीधिति = किरण ८--वारि = जल 
४--स्वगे ९--भूमि 
७५--वच्र १०--पशु = गाय 


वेद के प्रसिद्ध कोप “निघण्टु” में “गौ? के अर्थ इस प्रकार लिखे हैं-_ 
गौ १--एथिवी ( गौः ग्मा-इत्येकिंशतिः -प्रथिवीनामानि ) ११ 


२-द्यौ 


( स्वः oft, नाकः, गौ... इति ) 


३--आदित्य ( षट्‌ साधारणानि ) १। ४ 


४--किरण 


यास्काचाय्य स्वयं निरुक्त में इसकी व्याख्या करते 
हं--“साधारणानि उत्तराणि षड दिवश्चादित्यस्य 
च अथात्‌ यह छः नाम at और आदित्य के साधा- 
रण = साझ नाम हें | 

( खेदयः, किरणः, गावः, रश्मयः,........इति 
पंचदश रश्मिनामानि | १-५ 


५--लगाम--निघण्टु १-४७ पर व्याख्या करत हुए श्री यास्कसान- 


६--वाणी 


७--स्तोता 


जा iad ह, “तषामादित: साधारणा[च qar- 

"AURA? अथात्‌ ‘aaa’ आदि आरभ के पाच 

नाम [करण ओर घोडे ३ का लगाम दानो क साझ z l 
~ A 

(ÀE, धारा, इळा, गोः, .. ... इति सप्तपंचा- 

शद्वाङनामानि | १-११ ) 

(रेभः,....गौः, इति त्रयो दश स्तातृनामानि, ३-१६) 


[नघण्टु क भाष्य निरुक्त में 'गो शब्द पर इस प्रकार 
ववचन [मलता हे-- 
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१ e = पृथिवी 
“गौः? इति प्रथिव्या नामधेयम्‌. 
(क) यद्‌ दूरंगता भवति, 
(ख) यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति [ गातेवा आकारो नामकरणः ] 
अथात्‌ गोः? यह MA का नाम है | 
(क) क्योंकि दूर तक गई है । 
(ख) क्योंकि इसमें प्राणी गति करते हें । 
२->-गाय 
अथापि पशुनामेह भवत्येतस्मा देव । 
और इसी कारण से यह गाय का वाचक भी होता है । 
३---गो से बनने वाले पदार्थ 
अथाप्यस्यां तद्धितेन कृत्स्नवन्निगमा भवन्ति। 
(क) गोभिः श्रीणीत नत्सर इति पयसः ( दूध ) 
(ख) अंशुं दुहन्तो अध्यासते गवि इत्यधिषवणचमेणि 
( गोचमे ) 
(ग) अथापि चमे च श्लेष्मा च ( गोचमे, गोश्लेष्मा ) 
“गोभिः eag असि वीक्षयस्व' इति रथस्तुतौ । 
(घ) अथापि स्राव च श्लेषा च (गोख्नाव तथा गोश्लेष्मा) 
“गोभिः सन्नद्धः पतति प्रसूतः' इति इषुस्तुतो । 
(ङ) ज्यापि गौरुच्यते, गव्या चेत्तद्वितम्‌ । अथ चेन्न गव्या, 
गमयति इपून इति | “व्ष वृक्षे नियतामीमयदूगौः....? 
( ज्या = प्रत्यंचा, धनुष की डोरी ) गौ का अर्थ “ज्या? 
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भी होता है, चाहे वह “गो” से वनी हो, या न बनी हो, 
तो जो 'तीरों को गति दे? उसका नाम गौ =ज्या है | 
~ ` `~ A 
(च) अथापि “इषुः नामेह भवत्येतम्मादेव ( इषु = तीर ) 
और इसी कारण से यहां 'तीर' का नाम भी गो होता है | 


४--आदित्य = सूय्ये 
आदित्योपि गोरुच्यते!!, आदित्य को भी “गौ? कहते हैं । 
“गौरादित्यो भवति’ गमयति रसान्‌, गच्छत्यन्तरित्ते । 
आदित्य का नाम “गौ है, क्योंकि यह रसों को हरकत देता है 
अथवा अन्तरिक्ष में गति करता है । 
) ५--सुषुम्णा रश्मि (सूय्य की जो रश्मि चन्द्र में प्रकाश करती है) 
६--सवपि रश्मयो गाव उच्यन्ते? 
( सभी किरणों का नाम “गो” है ) 
७--माध्यमिक वाणी 
“गोः = एतस्या माध्यमिकायाः वाचः” ( अ-६ गौ से = 
इस माध्यामिक वाणी से ) 
गौः = 'वागेषा माध्यमिका” अ० ११ | gio ४२ 
८-यज्ञपूरिका 
“धमधुगिति याज्ञिकाः? (याज्ञिक गो का अर्थ यज्ञपूरिका करते हैं) 


o— eat विचार हे कि (ङ) वाक्य का “व्या चेत्त- 
द्वितमथ चेन्न गव्या’ यह वचन “अथाप्यस्यां--! ३ 
अथ के मूल वाक्य से लेकर क-ख-ग-घ-ङ सब वाक्यों का 
एक शेष है । अर्थात्‌ गो का एक अर्थ दूध भी है चाहे वह 
गोकाहोयान हो इत्यादे | इसका एक उदाहरण 
आज्य = धृत हैं। आज्य का योगार्थ तो अज = बकरी 
का विकार है, किन्तु सब घृतों के लिए प्रयुक्त होता है । 
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९--उषाएं | 
जादो त्‌? 
गावो गमना | 
“उषा' को गौ कहते हैं, क्योंकि वह सूथ्य से w आती है | 
और सूर्योदय पर चली जाती है । 


| 
यजुर्वेद में अनेक स्थलों पर “गोः” शब्द का प्रयोग आया है। श्री | 
अहीघर और श्री उब्वट ने जहां जहां 'गाय' अर्थ किया उसको छोड़ कर 
जोष स्थलों का तत्कतृक अर्थ नीचे दिया जाता हैः-- 
उब्बट महीधर 
गौः ( ३-६ ) गन्ता गच्छतीदि गौः, यज्ञनिष्पत्तये | 
तत्तद्यजमान Tey गन्ता | | 
गमे डॉ प्रत्ययः (So २-६६) | 
गोः ( २३-४८ ) गवा हि यज्ञो धायते, ERA | 
स जगतः कारणं भव- -गोः धेनो:-- | 
तीत्येतदभि प्रायम्‌ | i 
प्रथिवी वा गौः 
( २९-१८ ) गन्तु्मेणडलस्य गोः सूय्यस्य मण्डले “गौनोऽ- 
दित्ये ama? इत्यभिधा- 


नात्‌ गौरादित्यः 

गोभिः (८-१५) वाग्भिः गवादिभिः  वाग्भिगेवादिपशु- 
> a 

पशुभि भिवा | 


( २०-३७ ) गोप्रश्नतिपशु सम्बन्धिभिः, पछुसंबंधिनीभिः 
( २०-६६ ) गोप्रश्नतिमि पशुभिः  गोप्रशश्‍तिपशुसिः | 
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>. 


( २९-४८ ) गोविकारैः श्लेष्मरायुभिः, गोविकारैः स्लायुमि: 
(२९-५२ ) ( गोविकारैः ) श्लेष्म- गोविकारैश्वर्मभिः 


चर्मेभिः 
( २९-५३ ) गोबिकारैः ख्नायुश्लेष किरणैः यदा गोभिः चर्मभिः 
चमेभिः | 
गाषु (१२-१०५) मदीयधेन्वा दिपशुषु | 
इन महानुभावों के अनुसार 'गो? शब्द के निम्नलिखित अर्थ हैं-- | 
१--गन्ता = जाने वाला ७५--गवादिपशुसंबन्धी 
२ थिवी ६--गोविकार-शेष्मा, चमं, स्नायुः । 
३--सूथ्यमण्डल ७--गवादि Tg 
४--वाणी «गो 


९--किरण 


यहः ठीक है, :कि महीघरजी तथा उब्वरजी ने अधिक स्थलों में 
¢ ५) cd 4 ~ A à A 
गौ का अर्थ गौ पशु ही किया है, किन्तु ऊपर लिखे स्थलों में उन्होंने 
दूसरे अथो को भी स्वीकार किया है है वि 
Seal t भी स्वीकार किया è | इससे स्पष्ट है कि “गौ! शब्द का 
ae पशु हा नहीं अन्य पदाथ भी हैं। और यह तमी | 
SHa हो सकता है, जब इाव्दार्थ में योगिकता स्वीकार की जाए | 


इस aw में गो-पदार्थ 


रे इस प्रकार से यह निविवाद्‌ सिद्ध हो गया कि गोशब्द en, 
» तब प्रश्न होता है, [के इस सूक्त में "गो? शब्द का = ane 2 हे i 


इसका समाधान करने से पर्त उसके 
> पव उसमें सहायक कुछ बातो का जान 
लेना आवश्यक है. न्‍ कुछ बातों का जान 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


प्रजाद्रोही राजा का दुष्परिणाम oF” | 


nan I TTS t 


45552 गौ! बडा भोला पशु है। “गौ! का दूध बहुत ही 
दनद स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यप्रद होता है । इत्यादि वाक्यों में 
देख तो “गो? पद का अर्थ एक पझु है । जिसके पर्याय aq’ आदि. 
शब्द हैं । यह अभिधा = शक्तिवृत्ति है । 

De ss श्रीमती जानकीदेवी तो निरी 'गो! हे क्या कोई मूख 
ननक से मूख मनुष्य यह कहने का साहस कर सकता है कि 
इस वाक्य में “गौ! शब्द का अर्थ दूध देने वाला, सबका परि- 
Ram है । यहां तो 'गो? का अर्थ 'भोली, सरला? स्वीकार करना 
होगा । अर्थात्‌ “श्रीमती जानकीदेवी तो अत्यन्तं भोली है ।” प्रतिदिन 
हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, संसार की समस्त भाषाओं में ऐसे 
प्रयोग आते हैं और बहुतायत से | तब फिर यह प्रश्न होता है, कि ऐसा 
अर्थ कैसे हो गया । “गौ? शब्द तो पझुवाचक ही रूढ है [ यद्यपि वेद में 
सब नाम योगिक माने जाते हैं, किन्तु दुराग्रहवश या किसी अन्यः 
संस्कार के कारण जो वेद में प्रयुक्त नामशब्दों को रूढ ही मानते हैं, 
उन्हें सोचना चाहिए कि जब लोक में, साधारण बोलचाल A wt शाब्द. 
अपने मुख्य अथ को छोड़ देता है, तो “वेद” में ही ऐसा हठ क्यों ? ]. 
फिर यहां “भोली” अर्थ कैसे हो गया ? मानना पड़ेगा, कि झुख्यार्थ यहाँ 
रुक़ गया है, वाधित हो गया है । 'गौ' के किसी गुण को, जो उसमें 
प्रधान है, किसी दूसरी वस्तु में देख कर गुणशुणी के अभिन्न व्यपदेश 
अथवा किसी अन्य हेतु से उस दूसरे पदार्थ को भी “गौ? कह दिया जाताः 
है । गौ” साधारणतः भोली, सरला मानी जाती है, अतः जो कोई सरल 
हो, भोला हो, उसे भी “गो? कह देते हैं। इसी रीति से उल्लू, गदहा. 
आदि शब्दों के अर्थ मूख आदि होते हैं । 


इसका नाम गोणी वृत्ति या लक्षणा है । इसके दो भेद होते हैं, एक 
जहत्स्वार्था, दूसरी अजहत्स्वाथा । इन दोनों के लक्षण उदाहरण देने की. 
t कोई आवश्यकता नहीं । 
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यह अर्थ धींगामुरती से नहीं किए जाते, अपितु ऐसा करते समय 

` ° ` 

प्रकरणादि का विचार, वक्ता के अभिप्राय का विमश तथा wes के 
“साथ मुख्यार्थ का कुछ न कुछ संपर्क होना आवश्यक होता है | 


द ४००५०१०४ जब आपने स्वीकार कर लिया, कि अवस्था 
रूढ़ यागेक योगरूढ `: ` 
४ शेष मं लक्षणावात्त का भा आश्रय SAT 


Merk केक मर तन घन Fete tek oor 
अनिवाय्य हो जाता है, तो फिर 'गो? को 'गाय' अर्थ में eg मान लेने 
पर अर्थान्तर कल्पना का अवकाश मिल ही सकता है। प्रसंग से यहां 
यह बता देना उचित प्रतीत होता है, कि समस्त नामपद रूढ, योगिक, 
योगरूढ़ इन तीन भेदों में विभक्त हैं | ; 

विना किसी युक्ति के जहां किसी वस्तु का कोई नाम रख दिया 
गया हो अर्थात्‌ जहां शब्द के धातु, प्रत्ययादि के अनुसार अर्थ कल्पना 
न किए गए हों, उसे रूढ़ कहते हैं, जैसे डित्थ = मिट्टी का ढेला । 

जहां धातु और प्रत्यय के अर्थानुसार शब्द के अर्थो' की कल्पना हो 
उसे “यौगिक! कहते हैं । जैसे "विषघ्न? = विपनाशक, जो भी वस्तु विष 
का नाश करे उसे “विपन्न' कहेंगे । 


यहा यह बताना अनुचित न होगा, कि वेद में समस्त नामपद 
ARR या “योगरूढ” होते हैं, यह सवंसम्मत सिद्धान्त है | 
तीसरा योगरूढ जो धातु, प्रत्यय का अनुसरण करता हुआ भी 
एकस एक पदार्थ विशेष में नियुक्त कर दिया जाए। जैसे--नीरज । 
जल में जो वस्तु उत्पन्न हो, उसका नाम नीरज होना चाहिए, किन्तु 
जल में eel हान वाळा सब वस्तुओं को 'नीरज? नहीं कहते, केवल 
कमळ? को ही “नीरज? कहते = | 
ऊपर बताया जा चुका हे कि वेद के सब शब्द योगिक या योग- 
रूद्‌ होते हैं। जब यह सिद्धान्त मान लिया, तब यह समझना कठिन 
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नहीं रहता, कि “गौ' शब्द निरुक्त, निघण्टु आदि में अनेक अर्था का 
वाचक क्यों माना गया है | 

“गो? शब्द “गस्‌? धातु से बनता है । “गम्‌? धातु के अर्थ जानना, 
जनाना, जाना, गति देना, प्राप्त होना, प्राप्त करना आदि होते हैं, तो 
जो जाने, जनाए, जाए, गति दे, प्राप्त हो, प्राप्त करे, प्राप्त कराए इत्यादि, 
उसका नाम गो होगा । विज्ञ पाठक देख सकते हैं A के अभिधेयों के 
साथ ‘a’ के इन अर्था में से किसी न किसी का अवद्य ही संबन्ध है । 

‘ay विचार प्रसंग में आकांक्षा आदि का निरूपण करना भी 
उचित होने से उसका भी यहां उल्लेख कर देते हैं-- 


OR Ton Tob Toei पुन पू+ घू« जब पद या पदसमूह के बिना दसरे पद या 


भ APTA, याग्यता, 


PFF 


Dl 


पदसमूह का अथ बोध न हो, उसे “आकांक्षा 


४ असात, तार्य ह > PS 
44.7. कहते हैं, क्योंकि “किसी विषय पर वक्ता या 


वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है? । 

योग्यता--'जिससे जो हो सके' जैसे जल से सींचना । “वहिना 
RaR वाक्य असमर्थ है, क्योंकि आग से सींचना नहीं हो सकता | 

“जिस पद के साथ जिसका संबन्ध हो, उसी पद के समीप उस 
‘aq को लिखना वा बोलना” आसत्ति है । 

जिस अर्थ को लक्ष्य में रख कर वक्ता ने शब्दोच्चारण वा लेख किया 
'हो, उसे “तात्पय्ये' कहते हैं । 

चाक्यार्थ में इन चार की अत्यन्त आवश्यकता होती है । 

अब इस सामग्री के सहारे सूक्तगत 'गौ' पद्‌ का अर्थ निर्धारण 
करना सरल हो जाता है । जहां जहां “गौ? पद प्रयुक्त हुआ है, उन सारे 
aaa पर विचार करना चाहिए | 

मा ब्राह्मणस्य राजन्य गां जिघत्सो अनाद्याम! ( १ ) 
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स ब्राह्मणस्य गामद्यात्‌ ( २ ) 
आंविष्टिता .. .... ... 
: A 
स ब्राह्मणस्य राजन्य तृष्टषा गौरनाद्या ॥ ( ३ 


ते ब्राह्मणस्य गां जम्ध्वा वे तहव्या: पराभवन्‌ ।। १० || 

गौरेव तान्‌ हन्यमाना ...... 

य कसरप्रबन्धायाः ...... .... IESE 

११ वे मन्त्र को छोड़ शेष चार स्थलों में “गो? के साथ ब्राह्मण पदः 
षष्ठी विभक्ति में अवश्य आया है । अर्थात्‌ इस सूक्त में “ब्राह्मणं की गौ? 
के संबन्ध में विचार है | 


` 


१ ले मन्त्र में ब्राह्मण की गौ को 'अनाद्या' न खाने योग्य, न खा 
सकी जाने वाली कहा है । 

३ रें म ब्राह्मण को गो को खाने वाले को अक्षद्वग्ध आदि कहा 

३र म॑ ब्राह्मण को अनाद्या गो को भयंकर विपेली सर्पिणी से 
उपमा दी है । 


१० व म॑ ब्राह्मण की गो! को खाने वाला का अवश्य हार का 
वणन ह्‌ | 


31 व में मारी जाती ब्राह्मण को गो मारने वाले को मार देती 

आर कंसरप्रबन्धा' गौ का विशेषण दिया È | इन सार उद्धरणों में 
त्राह्मण को गोका ही माहात्म्य है, अब जब तक “ब्राह्मण” का अथ 
ज्ञात न हो, “गौ? का यह माहात्म्य समझ H आ ही नहीं सकता, वेद 
में गौ को अध्न्या = न मारने योग्य कहा गया हे | किन्तु वहां यह नहीं 
कहा गया, [के ब्राह्मण की गो अघ्न्या हे और दूसरों की हन्तव्या = मारने 
योग्य दै । अथात्‌ गोमात्र की हिंसा का 'नपेध हे । इससे भी प्रतीत होता 
है, कि यहां “गो! का अर्थ “गाय? न होकर कुछ ओर ही है 
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फिर इसमें एक बात और कही है, कि व्राह्मण की गौ मारी जाती 
हुईं मारने वालों को मार देती है, ब्राह्मण की गो खाने वाले हज़ारों लाखों 
की संख्या में होते हुए भी हार जाते हें । वेतहच्य ब्राह्मण की गो खाते 
| इन सबको विचार कर देखें, तो आपाततः यह कुछ असंगत सी 
वार्ता प्रतीत होती है । क्योंकि आज अनेक ब्राह्मणों की गोएं मारी जा 
रही हैँ, किन्तु वे मारने वाळे का घात नहीं करतीं । आज गो खाने वालों 
का दोर दौरा हे । “बुद्धि पूर्वा वाक्यकृतिवेदे' । वेद में दुद्धिविरुद्द कोई 
वाक्य नहीं, इस सिद्धान्त के होते अवश्य ही मानना पड़ेगा, कि यहां 
“ब्राह्मण, “गौ! और खाना? पदों का लोकप्रसिद्ध अर्थ नहीं, कोई विल- 
-क्षण अर्थ है । 


iy 


केवळ “ब्रह्मगौ' को ही नहीं, इस सूक्त में "बराह्मण? को भी अवध्य 
कहा है | जैसे-- 

यो ब्राहमणं मन्यते अन्नमेव ( ४ ) 

ब्राह्मणो न हिसितव्यः ( ६ ) 

या ब्राह्मण [हिनस्ति देवबन्धुं ( १३) 

४ थे मन्त्र में कहा है, जो ब्राह्मण को अन्न मानता है । वह घोला 
हुआ बिष पीता है, तेजोरहित हो जाता है । 

६ ठे में ब्राह्मण को we ही अवध्य कहा है, शारीर अझ्नि से 
इसको उपमा दी है । 

१३ वे में ब्राह्मण को 'दिवबन्धु' कहा है । ब्राह्मण-हत्यारे को वंश- 
नाश का भय दिखलाया है | 

थोड़ा सा भी विचार करें, तो यह सूक्त एक बात बता रहा है कि 
ब्राह्मण की गौ को मारना या उसे 'खाना? और व्राह्मण को मारना या 
ब्राह्मण को खाना एक ही बात है। अर्थात्‌ ब्राह्मण की गौ और ब्राह्मण 
अभिन्न से हैं । 
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क्या कोई समय था, जब ब्राह्मण खाए जाते थे ? यदि नहीं, तो 
a ON > 
फिर यह ब्राह्मण कोन हैं ? 
poppin इसके लिए हमें दूर जाने या अल्यत्र खोजने की विशेष 
h +h A a = A 
श agu $ आवदयक्रता नहीं । इसी सूक्त में कुछ आभास मिल 
लः प जाता हे l 
१३ वे मन्त्र में ब्राह्मण को देवबन्घु तथा १४ वे में वेधाः? कहा है।' 
१३ वें में देवबन्धु ब्राह्मण की हिंसा का निपेध होने से सर्वत्र ब्राह्मण- 
हिंसानिषेध का अर्थ देववन्थु की हिंसा का निषेध समझना चाहिए | 
\ देचबन्धु कहने से किसी कुल विशेष में उत्पन्न होने वाला ब्राह्मण: 
नहीं, अपितु जो देवों का बन्धु हो, वह व्राह्मण है | 
देवबन्डु कौन है ? देववन्धुत्व कैसे प्राप्त किया जाता है ? इसका: 
विचार करना चाहिए । 
` ta a 2 
देवबन्धु का अथं देव या देवों का बन्धु होता है । 
वेद में प्राथना-प्रसंग में आता है 
धुजेनि 
“स नो बन्धुजेनिता.... .. !! 
~ बन्धु ट्त aA ~ 
परमेश्वर हमारा बन्छु, उत्पादक है । जो पुरुष परमात्मा से सख्य- 
2 स्थांपत कर सका हो, उसे देवबन्धु कहते हैं। 'समानशील- 
=. 9 S अ SZ we HA ~ A è 
ae सख्यम्‌ एक से आचार विचार वालों की मैत्री हुआ करती है | 
य से बन्धुत्व स्थापन करना चाहता है, उसे परमात्मा के गुण- 
> CN anya Ñ 
PAS यथासंभव अपने में पैदा करने होंगे । परमात्मा के जिन गुणों 


का हमें थोडा सा भान हो पाता है, उन्हें हमें अपने अन्दर समाविष्ट 
करना होगा । व 


१--हम देखते हैं, परमात्मा ने अपना समस्त ऐदवर्य्य [प्रकृति तथा 
Sm AA ~ T. 
TARA सब AY को विभूति है ] जीवों को अपण कर दिया है, उससे 
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. A e Do 
वह स्वय कुछ भी स्वाथसाधन नहीं करता, तो परमात्मा का बन्धु होने 
के लिए यह आवश्यक है, कि हम अपनी सारी शक्ति, समस्त विभूतिः 
लोककल्याणाथं उत्सर्गं कर दे | 


२--जब जब मनुष्य के हृदय में पापवासना उत्पन्न होने लगती है, 
तब तब अन्दर से उसके वारण करने के लिए एक ध्वनि निकलती है ॥ 
पाप में पेर रखने वाला चाहे आस्तिक हो अथवा नास्तिक, उस निषेध 
का आदर करें या न करे, वह ध्वनि अवश्य उत्पन्न होती है । ऋषि लोग 
उसे परमात्मा का शब्द कहते हें । जो पुरुष भगवान्‌ से सख्य करना 
चाहे, उसे चाहिए, कि aÀ हितं ब्रयाद्यस्य नेच्छेत्पराजयभू? 
बिना पूछे उसे हित का उपदेश कर दे, जिसका अकल्याण न चाहे | वहः 
इस बात की परवाह नहीं करता, कि लोग उसके वचन को सुनते हैं या 
नहीं | उसे तो कतेब्य की प्रेरणा है। वह सब भूतो = प्राणियों की 
कल्याणकामना से राजा प्रजा सबको हित की यथार्थ बात विना लाग 
लपेट के कह देता है । अपने बन्धु भगवान्‌ की भांति वह सबका भला: 
चाहता है । 


और गुणों का विचार न भी करें, तो देवबन्धु बनने के लिए इन 
दो गुणों का धारण करना तों अनिवाय्यं है । इन गुणों के धारण करने के. 
लिए किसी कुलविशेष या देशविशेष में जन्म लेने की आवश्यकता 
नहीं | 'हरि को भजे सो हरि का होय' ही अपेक्षित है । स्वयं ब्राह्मण 
शब्द का अर्थ भी ऐसा ही है-ब्रह्मण अयं ब्राह्मणः? जो ब्रह्म का परमेइवरः 
का हो, वह ब्राह्मण । 


इस प्रकार देखे, तो देववन्धु और ब्राह्मण एक पदार्थ के वाचक हैं । 
ब्राह्मण के लिए एक शब्द इस सूक्त में वेधाः? प्रयुक्त हुआ है । “वेधाः? 
निघण्डु में “मेधावी” के नामों में पड़ा है। मेधावी धारणावती बुद्धि 
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वाळे को कहते हें । मेधावी होने के लिए तो किसी कुल का कोई 
-बन्धन नहीं । 

fem यह कि निस्स्वार्थमाव से समस्त प्राणियों के हित करने 
ale मनुष्य को 'ब्राह्मण' कहते हैं । 

अब इस प्रकार सूक्त का निष्कृष्ट अथ बनता है-ब्राह्मण = लोक- 
हितकारी मनुष्य की गो [ यदि गौ का अर्थ गाय og लिया जाए ] को 
खाने वाले राजा का नाश होता है । प्रश्न होता है, केवल 'गो' क्यों १ 
बकरी, भैंस आदि कयां नहीं । इस वास्ते अर्थ में योक्तिकता लाने के 

र लिए या तो 'गौ? को उपलक्षण मान कर उसका अर्थ गो, भैंस, बकरी 

और ज़रा उससे आगे बढ़ कर उसकी अन्य स्थावर जंगम समस्त संपत्ति 
अथ लेना पड़ेगा, अथवा यौगिकता का आश्रय लेकर “ail के पूर्व कहे 
अर्था में से किसी को स्वीकारना होगा, उसके लिए भी कोई युक्ति 
चाहिए । इस समस्या का समाधान हो सकता है, यदि हमें 'अद' = 
खाना का अथे ज्ञात हो जाए | 


OR LP LOLOL Lek Freee i g e 5 
A अद धात का अथे E अद्‌ धातु का साधारण अथ “खाना? किया 


4 जाता है। “खाना? से साधारण तात्पर्य्यं मुख 
दांता आदि को सहायता से किसी वस्तु को पेट के अन्द्र ले जाना है । 3 
ळाकन लोक म हम इससे भिन्न अर्थो में भी 'खाना? धातु का प्रयोग | 


Yan 


देखते हैं जैसे-- z 


वह रिशवत खाता है । | 

उस ने मार खाई | 

वह पड़ोसी की जायदाद खा राया । 
ह अपनी खी की जान खा गया | 

मेरा सिर मत खाओ इत्यादि । 
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क्या कोई कह सकता है, कि यहां 'खाना' का अर्थ साधारण 
आपना पड़ता है कि यहां साधारण अर्थ से भिन्न अर्थ है । इसी संस्कृत की 
अदू धातु का अथ भी साधारण के अतिरिक्त कुळ और यदि स्वीकार कर 
अल्या जाए, तो असंगति दोप से बचाव हो सकता हे । फिर यह समझ 
म आजाता है कि ब्राह्मण = लोकसेवक की गो = संपत्ति को खाना = 
छीनना राजा के लिए अनर्थकारी हे । 


यह अथ संगत तो हे, किन्तु सूक्त में एक बात कही हे, वह कदाचित्‌ . 


इस अथ क मानने से नहीं बनती दीखती । “दसवें मन्त्र में कहा है कि 
दतहव्य चाहं संकडा हज़ारों हों, चाहे लाखों पर राज्य करने वाले 
ब्राह्मण को गो खा कर हार जाते हैं। 


केवळ अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए यदि ब्राह्मण खड़ा हो, तो 
कदाचत्‌ राजा का इतना भयंकर परिणाम न हो । इस वास्ते यहां गौ! 
को उपलक्षण न मान कर उसका “वणी? अर्थ स्वीकार करें और “खाना? 
का अथ “दुबाना' निरोध करना, रोकना, मानें, तो यह आपत्ति हट जाती 
है । अथात्‌ “ब्राह्मण की गो =वाणी को रोक कर? दबाकर लाखों पर 
राज्य करने वाले राजाओं का भी नाश हो जाता है । यह पहले कह चके 
हैं, कि ब्राह्मण fread भाव से लोकसेवा करता है | वह सब की 
कल्याण कामना करता हे । उस झुभ कामना से प्रेरित हुआ वह राजा 
अजा संब को खरी खरी सुनाता है। राजा लोग अभिमान की मस्ती में 
पेसे निस्स्वाथं महापुरुष की वाणी का तिरस्कार करते हैं, उसकी चेतावनी 
को सुनते नहीं । उसे पकड़ कर जेल में डाल देते हैं मानो उस की 
चेतावनी--अन्तिम चेतावनी को पचा जाने का यन्न करते हैं। यही ब्राह्मण 
का या ब्राह्मण की गौ का खा जाना है । ब्राह्मण प्रजा को शान्त रखता हैं । 
उसे उपद्रवों से हराता है । प्रजा के औद्धस्य को नियन्त्रण में रखता है| 
अब ब्राह्मण को खा डाला गया है । प्रजा को शान्तं करने वाला कोई रहा 
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नहीं । प्रजा में भयंकर क्षोभ उत्पन्न होता है । वह राजा से. टक्कर, लेती है। . 
प्रजा तो राजा की प्रकृति = मूल है । मूल के हिलने से, cast से फिर 
स्थिति असंभव हो जाती है । राजा के नाश के साथ ही राष्ट्र की भी अतुः 
लनीय हानि होती है । पारस्परिक गृहयुद्ध के कारण क्षत्रशक्ति नष्ट हो 
जाती है । व्यवस्था उलट जाती है । राज्य और राजा दोनों का हित इसी 
में है कि वे ब्राह्मण की तथा ब्राह्मण की गौ की सतत रक्षा करें ॥ 


qageq 


. > à हरः ~ ९ aA है 
प्रसंग से यहां 'वेतहव्य' के अथ का भी विचार आवश्यक है hk 


वीतहव्य से “वेतहच्य' शब्द बनता है । जैसे यज्ञ से प्राज्ञ शब्द 
बनता है । प्रज्ञ ओर प्राज्ञ दोनों शब्दों का अर्थ एक है । वेसे ही वीतहव्यः 
तथा वेतहव्य का अर्थ भी अभिन्न है । * 


वीत = खर्च दिया है, हव्य = हवि, प्रजा से प्राप्त करके जिसने, वह 
वीतहव्य कहलाता है | वीतहव्य ही वेतहव्य है । प्रजा राजा को कर देती 
है वह कर प्रजा के हितसाधक काय्यों' में व्यय किया जाना चाहिए; 
किन्तु विलासी राजा या प्रमादी राजसंस्था उसका उचित उपयोग न 
कर विलासिता में या प्रजाविघातक कार्य्यों' में व्यय करता या करती है ॥ 
वह अमानत में ख्यानत का gata बनता है । विलासी की विलासः 
BAT तो समाप्त होने में आती नहीं वह तो उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है ॥ 
परिणाम यह होता है कि राजा का कोषागार खाली होने लगता है । वह 
उसे भरने के लिए प्रजा पर नित्य नए नए कर लगाता है | प्रजा इन अनुः 
चित करों से उब उठती है । तब जो कुछ होता है, वह इस सूक्त में मनोः 
हर रीति से वर्णित है | i 
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राजा 


इस सूक्त में किसी एक व्यक्ति को राजा नहीं माना गया । अपितु 
राज्य करने वाला चाहे एक हो अथवा अनेक हों-अर्थात्‌ संस्था हो-वह 
राजा हैं । इसी वास्ते दसवें मन्त्र में ये सहस्रमराजन्नासन्‌ दशझता 
उत कहा हैं | यह वाक्य तभी संगत हो सकता है जब हम समूह द्वारा 
राज्यव्यवस्था माने | 


प्रजाद्रोही राजा का परिणाम वर्णन करते वेद ने कई विलक्षण तत्व 
इस सूक्त में निरूपण किए हैं । जिनमें से कुछ एक का यहां दिग्दर्शन 
कराया जाता है । 


१--पाप की उत्पत्ति कैसे होती है । 
२--ब्राह्मण अवध्य है । 

३ व्राह्मण का अस्त्र अमोघ होता है । 
४--ससमुदाय का राज्य अर्थात्‌ राजसभा | 
७--धस्मनाश से नाशक का नाश इत्यादि ॥ 


पाठक इस सूक्त का मनन करें और वेदिक तत्वों को धारण कर 
अपना हित साधें | आं शम्‌ ॥ 


वेदानन्द्‌ ( द्यानन्द्‌ ) तीथं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ne 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 


ओ श्म्‌ 
ब्रह्मवाणि sara हे 


नैतां ते देवा अददुस्तुभ्यं तृपते अत्तवे । 
मा ब्राह्मणस्य राजन्य गां जिघत्सो अनाद्याम ॥ १ ॥ 

, हे ( नृपते ) राजन्‌ ! ( ते देवाः ) उन देवों ने, राजा चुनने वाले . 
विद्वानों ने, सर्वत्र प्रसिद्ध पारमात्मिक शक्तियों ने ( एतां ) इस, आगे 
कही जाने वाली ब्रह्मगवी = लोकप्रिय सवंहितकारी निस्स्वार्थ ब्राह्मण की 
वाणी को ( अत्तवे ) खाने के लिए, दबाने के लिए ( तुभ्यं ) तुझे ( न ) 
नहीं ( अददुः ) दिया । अतएव हे ( राजन्य ) क्षत्रियकुलभूषण ! 
९ ब्राह्मणस्य ) ब्राह्मण की ( अनाद्याम्‌ ) अभक्षणीय, अबाध्य, न खाई 
जा सकने वाली, न रोकी जाने वाली (गां) गौ = वाणी को ( मा ) 
मत ( जिघत्सः ) खाने की, समाप्त करने की इच्छा कर I 


,. राजा प्रजापालन करने के लिए होता हे । निष्पक्ष होकर न्याय 
करना आदि राजा का प्रधान धम्मं है । मनुष्यता और अल्पज्ञता का 
सदा सहवास है फलतः भूल चूक होना स्वाभाविक ही है । इस दोष 
को दूर करने के लिए राजा विद्वानों का-स्वार्थश्ूल्य ब्राह्मणों का-आश्रय 
लेता है । प्रजाहितरत, स्वार्थविरत, तपस्वी ब्राह्मण राजा को सदा प्रजाहित 
की प्रेरणा करते रहते हैं। किन्तु बहुधा राजा उच्छूहुल हो जाते हैं, वे भूळ 
जाते हैं, कि उनका उद्गम = मूल प्रजा ही है। प्रजा का दूसरा नाम 
अक्ृति है | जो गंभीर राजनैतिक सिद्धान्त का द्योतक है । इस भूल के कारण 
वह यथाविधि धस्मंपालन नहीं करता । प्रजापालन के स्थान से प्रजा- 
पीडन आरंभ कर देता है। उसको इस कुकर्म्म से हटाने के लिए कोई 
तपस्वी महात्मा अग्रसर होते हैं । वह तपस्वी मानो प्रजा की पुकार का 
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मूत्त॑स्वरूप होता है । राजा प्रमाद के भयंकर गढ़े में गिरा है, उसे हिता- 
हित सूझता नहीं, वह उसकी अवहेलना कर देता है । तपस्वी फिर 
बोलता है । राजा या राजशक्ति बौखळा जाती है । वह उस तपस्वी को 
पकड़ बम्दीखाने में डाळ देती है या उसको बोलने से रोकने के लिए 
कानून की किसी धारा का दुरुपयोग करती हे । ऐसे राजा को वेद उप- 
देश करता है | “भगवत्कृपा से तुझे जो गो दी गई है, वह खाने के लिए 
नहीं | ब्राह्मण की गो खाई ही नहीं जा सकती? । गौ का अर्थ वाणी है, 
इसको दुहराने की आवश्यकता नहीं । वाणी का खाना? वाणी का काय्यं 
बन्द करा देना है । इसे खुला छोड़ रखने में ही कल्याण है । राजा तथा 
प्रजा का भला है । यह रोकी हुईं अधिक उग्र हो जाती है। यह बात 
आगे सूक्त में स्पष्ट होगी । है 
मन्त्र में आए 'देघाः' शब्द विचारने योग्य है । कौन से देवता राजा 

को यह गो देते हैं। अथववेद में राजा के चुनाव का वर्णन आता है। 

“वां विशो वृणतां राज्याय', अ० ३-४-२ ॥ 

ये राजानो राजकृतः सूतम्रामण्यश्च ये | 

उपस्तीन्‌ परो मह्यं व्वं सर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ॥ 

अथववेद ३ । ५। ७ ॥ 

प्रजाएं राजा को चनती हें । सूत और ग्रामणी आदि राजकृत = 
Kingmaker हें । अर्थात्‌ साधारण प्रजा के नेता राजा चुनते हैं, 
इन्हें इस मन्त्र में देवे और अ० ३-५-७ में “राजा? कहा गया है । देव 


का अर्थ दीसि वाला और राजा का अर्थ भी दीसि वाला है। अथात्‌. 


प्रकरणानुसार देव और राजा प्याय शब्द हैं । राजा को राज्य देते समय 
प्रजावर्ग अपने बहुत से अधिकार राजा को दे देते हैं, इस वास्ते उनको 


“देव” कहा गया है, क्योंकि देव का अर्थ दाता, प्रकाशक और दीसि 


बाळा” होता है । 
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अथवा “देव? शब्द का अर्थे प्रु की नाना शक्तियां हैं, जो | 
काय्येसंचालन में सहायक होती हैं। हमारे शाखों में राजा को अग्नि 
आदि शक्तियों से युक्त कहा गया हे | BA दण्ड दन से राजा यम ८ 
मारकशक्ति का प्रतिनिधि है, इस प्रकार से अन्य शक्तियां का (वचार 


किया जा सकता है। इन शक्तियों ने राजा को राज्य इस वास्ते नहीं 
दिया, कि वह ब्राह्मण की जबानबन्दी करे । 


पापी राजा ब्राह्मण की आवाज़ को दूबाता है | 


WA राजन्यः पाप आत्मपराजतः | 
स ब्राह्मणस्य WANE अद्य-जीवान मा श्र: ॥ २॥ 
जो ( अक्षहुग्धः ) अजितेन्द्रिय, अत एव ( आत्मपराजितः ) स्वयं 
पराजित अथवा अपने उपकरणों से हराया हुआ ( पापः ) पापी 
( राजन्यः ) राजा है, और जो समझता है कि (अद्य) आज तो (जीवानि) 
जी छू या जीता हूँ, ( इचः ) कल ( मा ) नहीं; ( सः ) ऐसा ( ब्राह्म- 
णस्य ) ब्राह्मण की ( गां) गौं = वाणी को ( अद्यात्‌ ) खाता है = 
रोकता है । 
कौन राजा ऐंसा घोर कृत्य करने पर उतारू होता है ? वेद कहता 
हैः “आत्मपराजित' जो अपने आप हारा हुआ है या जिसके उपकरणों ने 
उसे हरा दिया है । प्रश्न पेदा होता है राजा आत्मपराजित कब होता है ? 
मर्ध कहते हैं-'जब वह पापी होता है।' फिर जिज्ञासा होती है-“पापी 
कब होता है १?” भगवान्‌ कहते हैं-'जब वह अक्षहुग्ध = अजितेन्द्रिय: 
होता है ।? 
` ऐसा राजा सदा संदिग्ध और शंकित रहता है, उसे डर रहता है, 
न जाने कब मेरा घात हो जाए, अतः वह कहता है 'अद्य जीवानि माइवः? 
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इस मन्त्र में राजनैतिक सिद्धान्त के अतिरिक्त मनोरम आत्मिक तत्व 
का प्रतिपादन है । पाप का कारण एवं काय्य दोनों अत्यन्त संक्षिप्त किन्तु 
aga स्पष्ट रीति से कहे गए हैं । पाप की उत्पत्ति कैसे होती है, इस का 
समाधान करने के लिए कइयों ने परमेश्‍वर के साथ शेतान--प्रभु की 
भांति, अपितु उससे भी अधिक शक्तिशाली तत्व-की कल्पना की है । 
वेद इन सब से निराला उत्तम और यथार्थ कारण बतलाता है। अक्ष- 
-द्रोह-इन्द्रियों की बगावत पाप का कारण है | इन्द्रियां पर शासन करने 
में ढील क्री नहीं कि यह उच्छूछूल हुई नहीं । प्रबल विषय इन्द्रियों को 
सदा अपहरण करते रहते हें | विषय भी प्राकृतिक हैं, इन्द्रिये भी प्रकृति 
का विकार हैं । दोनों का मूल एक है । इस भाईचारे के कारण शीघ्र ही 
इनका मेळ होता है । इसका नाम है काम | जब किसी कारण से अभि- 
पित विषय की संप्राप्ति नहीं होती तो पैदा होता है क्रोध, भगवदगीता 
में का “काम एष क्रोध एप रजोगुणसमुद्भवः” वाक्य इसी अक्षद्रोह 
की ब्याख्या है । सत्व में तो शान्ति होती है । इस वास्ते गीता में रजो 
-गुण को कारण कहा है । वेद का अक्षह्वुग्ध अधिक व्यापक है और सब 
की समझ में आ जाने वाली वस्तु का ज्ञापक हे । अक्षट्ठग्ध में एक और 
रहस्य भी है, अक्ष तो करण हैं, परवश हैं, प्रजा हैं, ये जब द्रोह करने 
wit, तो भयंकर गड़बड़ हो जाती हैं | तब तो उसे (आत्मा या राजाको) 
हराने के लिए किसी बाह्य शक्ति द्वारा आक्रमण की आवश्यकता नहीं, 
चह स्वयं हारा हुआ हे । प्रजा ही तो राजा के अक्ष = इन्द्रिय हैं, राजा की 
करतूत के कारण वे विमुख हैं, राजा आत्मपराजित हो गया हे । जिस 
राजा की प्रजा बिगड़ गईं, विद्रोही हो गई, उसका जीवन सन्देहास्पद 
हो जाता है, sa हर घड़ी प्राणों का खटका लगा रहता हे, क्या दयः 
-नीय दृशां है । 


इस वास्ते राजा को चाहिए कि अपने मूल = प्रजा को अथवा अपने 
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करण = साधन को बिगड़ने न दे | आय्य शाखों में राजा को संयम का उप- 
देश किया गया है । असंयमी राजा का हास एवं नाश अवइ्यंभावी हे ॥ 
संसार की कोई शक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकती । दुश्चरित राजा पर से 
प्रजा का विश्‍वास उठ जाता है । विश्वास के कारण राजा का प्रभाव 
Prestige रहता है | जब तक प्रभाव रहता है, तभी तक राजत्व रहता: 
है । प्रभाव के नाश से राजशक्ति का लोप दुनिवार है । 

राजा की भांति साधारण जन को भी सदाचारी होने की आवश्यकता: 
है। प्रभु की शक्तियों का सदुपयोग करना ही ऐहिक और पारलौकिकः 
कल्याण का साधन है । 


at से द्विजजिहा दरिजिहा हो जाता है 
आविष्टिताघविषा ए्रदाकूरिव चम्मेणा | 
सा ब्राह्मणस्य राजन्य TBA गौरनाद्या ॥ ३ 

हे ( राजन्य ) क्षत्रियकुलजात राजन्‌ ! जब ( ब्राह्मणस्य ) बराह्मणः 
को ( सा.) वह मंगलमयी वाणी ( get) प्यासी होती है अर्थात्‌ बोलने 
की लालसा वाली होती है किन्तु रोक दी जाती है, दबा दी जाती है, तब 
बह ( चमणा ) चमड़े से ( आविष्टिता ) ढकी हुई ( प्रदाकूः- इव ) 
सापणी की भांति ( अघविषा ) भयंकर विषवाली हो जाती है, अतः 
( एषा ) यह ब्राह्मणवाणी ( अनाद्या ) अभक्ष्य = अबाध्य है । 

A QAJT ब्राह्मण, आजकल का नाममात्र का ब्रह्मबन्धु नहीं- 
अत्यन्त सरल, शान्त, सौम्यस्वभाव वाला होता है । उसकी वाणी at 
अत्यन्त कोमल, मधुर रस से सनी होती है । संसारसंताप से सन्तप्त 
प्राणियों के लिए, उसकी वाणी अम्रतवर्षा का कार्य्य करती है, किन्तु वंद. 
यहाँ कह रहा है, कि एक समय ऐसा भी आता है, जब ब्राह्मण की.वाणी 
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सर्पिणी बन जाती है, सीधी सादा सर्पिणी नहीं, अपितु भयंकर विषेली 
सर्पिणी ! वह अवसर भी वेद ने स्वयं वता दिया है । जब वह तृष्टा =: 
व्यासी होती हे । 


A 


विचारना चाहिए, वाणी की प्यास क्या हे । प्रत्येक इन्द्रिय की 
अपनी अपनी प्यास होती है.। ma विषय की ओर जब इन्द्रिय को 
अधिक आकर्षण हो, जब वह विषय इतना प्रबल हो, कि इन्द्रिय को 
उधर से हटाने में बेचैनी मालूम हो, विकलता प्रतीत होने लगे, तब वह 
इंन्द्रिय प्यासी है, ऐसा कहना अनुचित नहीं, सुसंगत है । प्यास.पीने 
की अभिलापा है । पीना कोई सुख से नहीं, अन्य इन्द्रियां से भी होता 
है । संस्कृत में नेत्राभ्यां पपौ? आदि प्रयोग अनेक स्थलों पर आते हैं । 
दूसरी भाषाओं में ऐसे प्रयोग प्रचुरता से आते हैं । वेद तो स्वाभाविक 
भाषा में है, उस में तो ऐसे प्रयोग होने ही चाहिएं, अस्तु । वाणी में 
जब बोलने की उत्कट इच्छा हो, जब न बोलने से कष्ट हो, तब वाणी 
ध्यासी होती है । इससे यह न समझा जाए, कि बोलने के लिए तो प्रायः 
हर एक की स्वाभाविक ही प्रबृत्ति होती है, इस वास्ते यहां कोई विशेषता 
नहीं, क्योंकि ब्राह्मण परम संयमी होता है, उसे तो इन्द्रिय ब्यापार से. 
स्वशक्ति का क्षय प्रतीत होता है । इस वास्ते वह तो तभी बोलना चाहता हे,. 
जब उसके न बोलने से जगत्‌ का अनिष्ट होने की प्रबळ संभावना हो ।. 
ऐसा ब्राह्मण वाणी की तृप्ति के लिए नहीं बोलता, वह तो केवल जगत्‌ के 
हित को सामने रख कर बोलता है । ऐसे ही के लिए ऋग्वेद का यह पवित्र 
मन्त्र हे “वदन्‌ ब्रह्माऽवदतो वनीयान्‌”? चप चाप रहने वाले से बोलने 
वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। 


प्रश्न हो सकता है, ब्राह्मण की वाणी तो कल्याणी होती है, वह क्यों 

भयंकर सर्पिणी का रूप धारण करती है । इसका उत्तर अत्यन्त सीधा 
° ~ a> a 

हे । जल को संस्कृत में “पवित्र, भी कहते हैं, जल है भी पवित्र, और 
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पवित्रकारक, शान्तिप्रद भी हे । किन्तु वही जब बहने से रोक दिया 
जाता हैं, तब उसमें सड़ांद पैदा हो जाती है। उसका सांमीष्य अनेक 
रोगों का कारण बन जाता हैं, वह पानी तो जीवन को संशयास्पद 
कर देता है | यही अवस्था वायु की है । तात्पर्यं यह कि जिस हितकर 
पदार्थ का जो नैसर्गिक स्वभाव है, उसे उसके अनुसार TWA देना चाहिए, 
उसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिए । जहां बाधा की गई, कि 
वह बाधक तथा अन्य समीपवत्तियों के लिए भय का हेतु बन जाता È | 
वायु तथा जल के दृष्टान्त से यह बात स्पष्ट है । ब्राह्मण अपने उपदेश से 
"सदा शान्ति और समता स्थापित करने का प्रयत्न करता है | वह न राजा 
का अनिष्ट चाहता है, न प्रजा का अनुचित पक्षपात करता है। उसका 
ब्यक्तियों से कोई वेर नहीं होता, दुगुंगो तथा दोषों से उसे भयंकर ग्लानि 
होती है, यही ग्लानि उसे बोलने को उत्साहित करती है । वह राजा, 
'प्रजा दोनों को खरी खरी सुनाता है | मूख, अज्ञानी राजा अपने हितेपी के 
सुख से निन्दा सुनकर खीज उठता है । वह अपना सुधार नहीं करता । 
चरन्‌ उस जनप्रियनेता-त्रह्मण पर afer लगाता हे । परिणाम यह 
होता है कि प्रजा sha हो उठती है। उसके उद्वेग को शान्त करने 
वाला तो कहीं कारागार में हे या उसे बोलने की आज्ञा नहीं | प्रजा और 
उतावळी और बावलो हो जाती है । फिर वह राजा के लिए अदम्य हो जाती 
है । परह ब्राह्मण वाणी का सर्पिणी बनना हे सर्पिंणी और वह भी झुंझ- 
द हुई AAN बहुत भयंकर होती है, उसके saa से प्राणों का संशय 
w a rs Mh में पडते हं | अतः राजशक्ति का 
ae Sa ५ सश जनता के सवप्रिय नेताओं से सदा 
परामश ल । AR परामश न लेकर उसे परामश से रोका जाए, तो परि- 
"णाम स्पष्ट है । 
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ब्राह्मण की वाणी को दवाना विषपान करना है 
faa q4 नयति हन्ति वर्चा-- 
ग्निरिवारव्धो विडुनोति ad | 
यो ब्राह्मणं मन्यते अन्नमेव 
स विषस्य पिबति तैमातस्य || ४ ॥ 

दबाइ हुई ब्राह्मण की आवाज़ ( क्षत्रं ) क्षात्रशक्ति को ( निः-- 
नियति ) ain निकाल देती है ( वर्चः ) तेज को ( हन्ति ) नाश कर 
देता है और ( आरब्धः ) सुलगाई (aR: इव ) आग की भांति 
( सर्व” ) सबको ( विहुनोति ) तपाती है, जलाती है, दुखी करती है । 
(a: ) वह राजा ( तेमातस्य ) घोला हुआ ( विषस्य ) विष (पिबति) 
पीता है ( यः ) जो ( ब्राह्मणं) ब्राह्मण को ( अन्नं न-एव ) खाने की 
A वस्तु ( मन्यते ) मानता है । 

ब्राह्मण & लोकप्रिय नेता की ज़बानबन्दी का फल, परिणाम इस 
“मन्त्र में दर्शाया गया है । व्राह्मण-निस्स्वार्थ ब्राह्मण, लोकहित व्राह्मण, 
राजा प्रजा सब को सच सच सुनाने वाला ब्राह्मण, राज्य में दोष देखता 
है । उसकी पेनी बुद्धि उसे भावी भयंकर अनर्थ के दर्शन करा देती है । 
ब्राह्मण राजा एवं राष्ट्र को उस आपत्ति से बचाना चाहता है, वह बिना 
'लाग लपेट स्पष्ट स्पष्ट कहना आरंभ करता है | राजा या शासकवंग मदो- 
न्मत्त है, पशुबलावलम्बी है, ब्राह्मण के उपदेश का तिरस्कार ही नहीं 
करता, अपितु उसके उपदेश को अपराध मानता है । अपराधी भान कर 
उसकी ज़बानबन्दी कर दी जाती है, अथवा उसे जेल में ठेल दिया जाता 
हैं । शासकवर्ग समझता है, हमने रोग दूर कर दिया । किन्तु यह तो वेसा 
हे, जैसे कोई निकलती वाष्प को ज़बरदस्त ढकने से बन्द कर दे । जैसे उस 
से बड़ा भयंकर धमाका होता है, ऐसे ही यहां भी राष्ट्र में भयंकर उत्पात 
होता है । ऐसे शासकवर्ग का शरीर पर अधिकार भले ही हो। प्रजा के 
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चित्तं पर आधिपत्य तो नेता का ही होता है । आवेश और उद्वेग के समय 
वही इनको सीधा मागं बताकर इनकी अतुल शक्तियों का सहुपयोग 
करता है । 

ब्राह्मण बन्दीगृह में बन्द है । अब प्रजावगं पर किसी का नियन्त्रण रहा 
नहीं | प्रजा शासकों के इस अन्याय से खीज उठती है । वह उपद्रव पर 
उतारू हो जाती है । परिणाम यह होता है कि सचे क्षत्रिय [ चोट से. 
बचाने वाले ] प्रजा का साथ देते हैं, राजा क्षत्रहीन हो जाता है । क्षत्र 
तेज-पुंज होता हे । क्षत्रशक्ति के साथ तेज भी गया, वर्च भी ge 
हुआ । तेजोहीन, AMAT राजा का आदर, आतंक कुछ नहीं रहता | 


प्रजा का क्षोभ इस अवस्था को देखकर और उत्साहित होता हे, ae 
) अब अभि का रूप धारण कर लेता हे । इसको कौन बुझाए, Gara वाली. 
शक्ति को तो राजा ने eg कर war हे, आग धधकती हे, अब इसका 
ताप सब को तपाता है । राजा प्रजा सब उत्तप्त हो उठते हैं, राजा को तो 
विशेष ही तपाती है । समझा था, ब्राह्मण तर निवाला है, Reg निकलता 
है वह ज़हर-विष का प्याला । _ होश के तोते उड्ते हैं, किन्तु अब कोई 
उपाय नहीं । संसार के इतिहास पर दृष्टि डालिए, जब जब किसी राजाः 
ने ब्राह्मणवाणी का तिरस्कार किया, उसका यही फल हुआ बड़े बडे चक्र- 
वर्ती राजाओं के राज्य मिट्टी में मिल जाते हैं । आगे भी जो ऐसा करेगा, 
उसकी भी यही गति होगी । यही वेद की विशेषता है कि इसके उपदेश. 
सावभौम एवं सावंकालिक हैं । वेद अनादि एवं अनन्त तथ्यों का भंडार हे । 
राष्ट्र और शरीर की एकसी अवस्था हे | शरीर में जब कोई विकार 
होता है, तो उसका वमनादि के रूप में निकास होने लगता है । यदि 
मूख रोगी या यमराज का सहोदर कोई वेद्यपाश उसे निकलने नहीं देता, 
तो समस्त शरीर विषाक्त हो जाता है, भयंकर रोगों से आक्रांत हो जाता हे K 
इसी प्रकार आत्मा की अवस्था है | मनुष्य जब कोई निषिद्ध कम्मं. 
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करने लगता है, तब अन्तरात्मा-ब्राह्मणो के ब्राह्मण = ब्रह्म की वाणी उसे 
रोकती हे, जो उस ध्वनि को सुनकर पाप से निवृत्त हो जाता है, वह 
पाप के भयंकर फलों से बच रहता हे । ज उस ब्रह्मवाणी-का तिरस्कार 
करता हे, उसे नहीं सुनता, दवा देता है, वह पाप के गहरे गढ़े सें गिरता 
चला जाता है । वह फिर श्रीहीन, हतवचेस्क हो जाता हे । उसका अव 
दासवर्ग-इन्द्रियों पर कोई अधिकार नहीं रहता, उलटा वह इनके 
वशीभूत हो जाता हे । राजसिंहासन से च्युत कर दिया जाता हे और 
जन्ममरण के चक्र में फंस जाता है। इस दृष्टि से विचारें; तो वेदमन्त्र 
थोड़े से शब्दों में अनेक शिक्षाएं देते हैं। यह केवल दिग्दशन मात्र हे, 
विज्ञ पाठक, मन्त्रों का मनन करें, उन्हें अनेक दिव्य oil का भान 
होगा, क्योंकि मन्त्र तो हैं ही मनन के लिए, तभी तो ऋषि यास्क ने 
“सननान्मन्त्राः? कहा हे | 


त्रह्महत्यारे का कोई ठौर नहीं 
य एनं aa मृदु मन्यमानो 
देवपीयुधनकामो न चित्तात । 
सं तस्येन्द्रो हृदये5मिमिन्थ 
उभे एनं fast नभसी चरन्तम्‌ ॥ 4 ॥ 

(यः) जो ( देवपीयुः ) देवद्वोही, धर्मविरोधी, दैवीसंपत्ति का 
“शत्रु, उत्तम गुणों का दुश्मन ( धनकामः ) धन का अभिलाषी, मौत की 
“इच्छा. करने वाला ( न चित्तात्‌ ) अज्ञान के कारण, मूखंता से ( एनं ) 
“इस ब्राह्मण को (ag) नरम, कोमल ( मन्यमानः ) मानता हुआ 
.( हन्ति ) मारता है, ( इन्द्रः ) इन्द्र ( तस्य हृदये ) उसके हृदय में 
(aÑ ) आग ( इन्धे ) जला देता हे और ( उभे ) दोनों ( नभसी ) 
at और प्रथिवी-लोक, ( चरन्तं ) विचरने वाले ( एनं ) इस ब्रह्महत्यारे 
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से ( द्विष्टः ) द्वेप-करते हैं। अथवा यह लोक और परलोक इसके विरोधी 

हो जाते हैं । 

जब एक बार मनुष्य में पाप प्रवेश कर लेता हे और मनुष्य उ सके: 
सामने झुक जाता हे, तब कहीं ठिकाना नहीं रहता । पापेच्छापूत्ति के: 
लिए धन की आवश्‍यकता होती हे । पापी और व्यसनी के पास धन 
टिक नहीं सकता, उसे हर समय पेसा चाहिए। पेसा-धन कहां से आए). 
पैसा प्रजा से मिल सकता है । प्रजा तो अपना उचित भाग दे चुकी हे ॥ 
प्रजा अधिक देना नहीं चाहती । राजा प्रजाकृत इस अवज्ञा से खीजता 
है, वह प्रजापीड़न पर तत्पर होता है । 

९ प्रजा से राजा को सब आय होती हे, प्रजा से ही राजा का यश 
और तेज है । राजा की समस्त शक्ति का उद्‌गम स्थान प्रजा ही है । 
इस प्रकार विचार करें, तो राजा के लिए प्रजा 'देव” है। क्योंकि ऋषिः 
लोग दिव' शब्द का अर्थ 'देवो दानाद्‌ द्योतनादू दीपनाद्वा” (निरु० ) करते 
है, अथोत्‌ जो दे, जो प्रकाश करे, उसे देव कहते हैं। अब जो राजा 
प्रजापीडून करता है, वह देवपीडून करता है, वेद में उसे Sadiq’ कहा 
जाता है | 

कामना का जब विघात होता है, तो मनुष्य में क्रोध का आवेश 
होता है | _उस आवेश के कारण मनुष्य के सब agai का लोप सा 
हो जाता हे । सद्गुणों को वेद में 'देव' कहते हें । तो इच्छाविघात से. 
wrt मनुष्य, देवविघातक = देवपीयु बन जाता हे | 
X वह अज्ञान से मोत की कामना कर 
हा च्या w ही चाहता हो को कोई gerat 
लगता है तो लोग स्वाभाविक ही कह ask Eh a 
ह उठते हे, ‘eat मरना चाहता है”? 
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तो जो सदूयुणों का नाश कर रहा है, प्रजाद्वोह कर रहा है, वह तो. 
अपनी मौत आप ger रहा है, इसी वास्ते हमने “धनकामः? शब्द का; 
एक अथे “मौत की इच्छा करने वाला? किया है । 


जो धनकाम और फिर देवपीयु या जो देवपीयु और फिर धनकाम 
हो जाता है। वह तो अज्ञान के बस पड़ा है, उसकी विवेकबुद्धि भ्रष्ट 
हो जाती है। उसे कत्तंव्याकत्तव्य की सूझ नहीं रहती । वह सदा पाल-- 
नीय, रक्षणीय ब्राह्मण को भी मारने के योग्य समझने लगता है। वह 
काठेन, दुष्पच, अभक्ष्य पदाथ को तर निवाला, नरम fie, सदु भोजन. 
सान बैठता हे और उसे खाने को उद्यत होता है | 


ज्योंही वह अज्ञानी यह कृत्य करता हे । त्यों ही उसके अन्दर भय 
अविश्वास की आग सुलग उठती है । उसे अपने पराए सबसे भय आने 
लगता है । अपने पाप के कारण सबको अविश्वास, और सन्देह की दृष्टि 


से देखता है। न तो वह अपने महल में-राजप्रासाद में-घर में चैन से 


बैठ सकता है, और ना ही वह बाहर कल से फिर सकता है । यह आग 
किसने लगाई है । देवों के राजा इन्द्र ने वेद और पुराण में देवों का. 
राजा इन्द्र कहा गया है | “इन्द्र क्या है” इसका निरूपण हमने अपनी: 
पुस्तकं “इन्द्र? में किया है । यहां केवल gaat बताना पर्य्याप्त है कि 
इस मन्त्र में इन्द्र से आत्मा और परमात्मा दोनों ही अभिप्रेत हैं । पाप 
के पश्चात्‌ जो भयंकर आत्मग्लानि उत्पन्न होती है | उसके मूल प्रेरक सर्वे- 
हितकत्त प्रश्न ही होते हें। इस वास्ते कहा है-“'सं तस्येन्द्रोहद-- 
येऽञ्निसिन्धे 1 


पाप के कारण जब यहां बेचेनी है, बेकली है ! तो विना परिशोध के 
परलोक में उसे केसे कल पड़ेगी ? ब्रह्महत्यारे बेचारे का कहीं भी निस्ताराः 
नहीं । तभी तो कहा है-“'उभ एनं द्विष्टो नभसी चरन्तम्‌ ।” 
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भोग विलास के लिए प्रजापीडन द्वारा शान्ति चाहने वाले का 
कितना विकट परिणाम है । शान्ति के स्थान अशान्ति और भय । किन्तु 
Me के कारण लोग देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते | 


ब्राह्मण अवध्य है 
न ब्राह्मणों दिंसितव्यो- 
ऽग्निः प्रियतनोरिव । 
NaS 
सामा ह्यस्य दायाद 
न्द्रो A 
इन्द्रो अस्याभिशस्तिपाः || ६॥ 
o (Aa: अनिः इव ) प्यारे शरीर की अशि के तुल्य ( ब्राह्मण; ) 
ब्राहमण (न) नहीं ( हिंसितब्यः ) मारा जाना चाहिए। (हि ) क्योंकि 
N सोमः ) सोम = ज्ञान विज्ञान ( अस्य ) इसका ( दायादः ) दायाद्‌ 
है और ( इः ) इन्द्र = प्रसु, परमात्मा ( अस्य ) इसका ( अभि 
-शास्तपाः ) विपत्ति से, हन्ता से रक्षा करता हे | 
इस मन्त्र में ब्राह्म ~ का an A A a 
res गहिंसा का निषेध किया है। कारण भी बताया 
: का विजार करने से पूव पाठक महानुभाव देख, यहां ब्राह्मण को 
न मारने की बात कही हे । ब्राह्मण का मारना दो प्रकार से हो सकता 
RI py एवयाग द्वारा या शक्ति के अपहरण द्वारा । . ब्राह्मण की शक्ति 
4 द । 3 धन, गौ आदि og, यह तो वैश्य की शक्ति है । ब्राह्मण 
-का शाक्त तो उसकी वाणी में है में हे तो वेदादि शाखो में 
en काणी में हे, सुख में है, तभी तो वेदादि शाखं में 
5 क सुख से उत्पत्ति कही गई है । ब्राह्मण की शक्ति वाणी उससे 
छीन लना उसे मार देना हे | 
~ 5 N य 4 
द कहता हैं, ब्राह्मण अवध्य हें । क्यों अवध्य है ? क्‍योंकि यह 
Tt तन की आग है ON 
1 हैं । प्राणी को धनधान्य से भी शरीर अधिक प्यारा 


होता त भी है-' ; ai 
है। कहावत भी है-'जान बचे सो लाखों पाए? सिर सलामत रहे, 
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प्रजाद्रोही राजा का: हुष्परिणाम ९७ 
eee NE 


धन बहुत? । शरीर की स्थिति at के सहारे है । जब तक शारीर में 
गरमी है, आर है, शरीर जीता है । आग बुझी, गरमी गईं, फिर शरीर 
आतक है । यहां aq ने ब्राह्मण को आग बना दिया । जिस प्रकार शरीर 
का आग छुझने से शरीर समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार किसी भी 
क्षेत्र मे देखे, अशि के शान्त होने से उस क्षेत्र के wa व्यवहार, व्यापार 

बन्द हो जाते हैं । अस्नि हमारा भोजन पकाती है, प्रकाश देती है, गाड़ी 
चलाता ह, कल कारखाने चलती है। तार समाचार पहुंचाती हे । 
सक्षप म-अशि हमारे प्रत्येक काय की साधिका है। यह हमारे कार्य 
स्थाति की दशा से हटा कर गति की दशा में ले जाती हे । इसी वास्ते 


आझ का अथ “अग्रणीः” आगे ळे जाने वाला किया जाता हे । 


ब्राह्मण को अभि के समान बता कर वेद ने एक अद्भुत सच्चाई का 
अकाश किया है । व्राह्मण हमें ज्ञान दान कर हमारे अज्ञान का नाश 
करता है। हमारे स्वरूप का बोध करा कर हमें गिरने नहीं देता, पतित 
अवस्था से ऊपर उठाता है । राजा प्रजा सबको हितोपदेश कर सब को 
कर्तव्यनिष्ठ बनाता है | वताइए ऐसे ब्राह्मण को मारने मे, ऐसे ब्राह्मण की 
जवानबन्दी करने में कितना अनर्थ है ? कितनी भयंकर राष्ट्रीय हानि है ? 
जिस प्रकार शारीरिक अभि के शान्तं होने'से शरीर नष्ट हो जाता है, 
aa ब्राह्मणरूप अभि के . नष्ट होने से अवश्यमेव राष्ट्रढ्पी शरीर का 
adaa होता हे । , 


यहा जन्म क ब्राह्मण को अवध्य नहा.कहा | जा aaga ब्राह्मण 
है, निःस्वाथं है, परहितकारी है, वह चाहे किसी कुल, किसी देश में उत्पन्न 
हुआ हो, ब्राह्मण हे | : ji र 
._ व्राह्मण क्यों अवध्य है? इसका उत्तर “सोमो ह्यस्य दायाद इन्द्रो 
अस्याभिशस्तिपाः” है। सोम, ब्राह्मण को दायादः= संबन्धी = उत्तरा- 


थिकारी तथा इन्द्र इसका आपत्ति से रक्षक है ॥ ˆ = 
७ 


4 
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“सोम क्‍या है ? सोम को यहां ब्राह्मण का दायाद बतलाया है, एक 
दूसरे स्थान पर वेद ने 'सोमो अस्माकं ब्राह्मणानां राजा! कह कर 
सोम को ब्राह्मणों का राजा बतलाया है । वेद ने यहां एक गहरा राज- 
नैतिक सिद्धान्त बतलाया है। वेद कहता हे--ब्राह्मण को मार कर नाश 
करके भी तुम शान्ति से नहीं As सकते, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी 
मौजूद है । वह सोम = ज्ञान है । लोगों के अष्दर ब्राह्मण जो आत्मविश्‍वास 
तथा आत्मज्ञान उत्पन्न करता है, वह तो ब्राह्मण के मार देने पर भी 
बना रहता है, विनष्ट नहीं होता । आगे तो एक था, अब असंख्य हैं | 
किस किस को दबाओगे, किस किसको सूली पे चढ़ाओगे । सारी प्रजा 
को मार कर राजा किस का ? विकट समस्या है !!! 

इतना ही नहीं । ब्राह्मण की रक्षा करने वाली एक और शक्ति है । 
वह इन्द्र? है । इन्द्र = प्रभु उसे सब आपद्‌ विपद्‌ से बचाता रहता है । 
भगवान्‌ ब्राह्मण के साथ हें । भला, किसकी सामथ्य ! कि ब्राह्मण का 
बाल भी बांका कर सके | अतः ब्राह्मण अवध्य है । 


ब्राह्मण स्व दुष्पच होता है 

शतापाष्ठां नि गिरति तां न शक्नोति निःखिदन्‌ | 

अन्नं यो ब्रह्मणां aca: ETA मन्यते || ७ ॥ 

(यः) जो (wea: ) अभिमानी ( इति ) ऐसा ( मन्यते) 
-मानता है . कि में ( रमणं ) ब्राह्मणों के ( अन्नं ) अन्न को ( स्वादु ) 
STS, आनन्दपूदेक ( अद्भि ) खाता हूँ, वह (-शतापाष्ठां ) सैकढ़ों 
विपत्तिया के मूळ को अथवा सैकड़ों पंखों वाले वाण को ( निगिरति ) 
निगळता है, किन्तु (at) उसको ( निः लिदन्‌ ) हज़्म कर ( न ) 
नहीं ( शक्रोति ) सकता | 
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प्रजाद्वोही राजा का दुष्परिणाम ९९ 
ai लल ण्य, 
ब्राह्मण के पास तो were कुछ नहीं । तोपखाना नहीं, रिसाला 
नहा, तलवार नहीं, बन्दूक नहीं, वरछी नहीं, भाला नहीं | युद्ध का 
कोई उपकरण नहीं । फिर यह हमारे सामने बोलने काः साहस करता 
है, हमारे दोष बताता है, इसका इतना साहस !! अच्छा, इसे इसकाः 
मज़ा चखाना चाहिए । राजा के दोप बताने का क्या फल होता है, इसे 
सुझाना चाहिए । इस प्रकार के विचार करता हुआ पझुबल का बली: 
राजा ब्राह्मण पर हाथ डाल बैठता है। समझता है, इस नित्ये को 
कुचलने A क्या लगेगा १ किन्तु ज्योही हाथ डालता है, भोंचक्का रह 
जाता है, जिसे Bg कपास समझा था, वह तो वज्र से भी कठोर निकला l 
जिसे मिश्री समझा था, वह तो भिड़ों का भयंकर छत्ता निकला । विचित्र 
दशा है । इसको अभिमान था, ब्राह्मण को निगल कर पचा जाउंगा 
निगल तो बैठा, किन्तु यह तो सर्वथा दुष्पच प्रमाणित हुआ | a 
प्रकार कोई दुष्पच पदार्थ पेट में चला जाए, तो भयंकर विकार उत्पन्न 
हो जाते हैं। शरीर की सारी क्रिया अस्तव्यस्त हो जाती है, कोई भी 
अंग अपनी क्रिया ठीक ढंग से नहीं कर सकता । ऐसी अवस्था में वमन 
विरेचन ही हितकारी सिद्ध होता है। वमन विरेचन के द्वारा केवल यह. 
दुष्पच पदार्थ ही बाहर नहीं निकलता, अपितु कुछ और भी बाहर आताः 
है, काया क्षीण हो जाती है। कभी कभी सत्यु भी हो जाती है। यही: 
अवस्था ब्राह्मण को निगलने से होती है । समस्त राज्य में भयंकर अशांति: 
और उपद्रव होने लगते हैं । शासकवर्ग का नाश-बहिष्कार होने लगता: 
है। ब्राह्मण को छोड़ना ही नहीं होता, अपितु शासनाधिकारों से भी 
हाथ धोने पढ़ते हैं। समस्त संसार का इतिहास इसका साक्षी है । 
'अब पता लगता है, कि निःशख ब्राह्मण, सेन्यरहित ब्राह्मण के पास 
कितनी शक्ति है, उसका सामथ्यं कितना. है। सके ware कितने पेने 
तथा अमोघ हैं। संसार का बलशाली राजा भी ब्राह्मण का सुकाबलाः 
नहीं कर सकता, कदाचित्‌ इसी भाव को रक्ष्य में रख, कर गरीब वसिष्ठ: 
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से हार कर विश्वामित्र ने ‘ad ब्रह्मबलं धिक क्षत्रबलं? कहा था | Tare 
, चिद्या का परमाचाय्यं महाराज विश्वामित्र वसिष्ट का सामना न कर 
. सका । इस मन्त्र के भावार्थ 'ब्राह्मण के दुष्पच? होने की बातु को लेकर 
रामायण, महाभारत एवं अन्यान्य पुराणों में कई आख्यायिकाएं रची गई 
हें, किन्तु वहां भी यह ध्यान रखना चाहिए कि “ब्राह्मण” का अर्थ 
कुलविशेष में उत्पन्न कोई व्यक्तिविशेष नहीं, अपितु गुण कर्म स्वभाव 
* के अनुसार जो ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मण = देवबन्डु की शक्ति विलक्षण 
होती है, सामर्थ्यं अमोघ और अवाध होता है । व्राह्मण की वह शक्ति 
क्या है | उसके हथियार क्या हैं । किस प्रकार उनसे प्रहार किया जाता 
है, इन सब बातों का अगले मन्त्र में मनोसुग्धकारिणी शेली से निरूपण. 
: किया गया है । ब्राह्मण के wera देखिए, और फिर ब्राह्मणशक्ति के 
महत्व को समझिए | 


ब्राह्मण का देन जूत qg: 
जिह्वा ज्या भवति कुल्मलं वाङ्‌ 
x नाडीका दन्तास्तपसाभिदिग्धा: | 
waa विध्यति देवपीयून्‌ 
धेनुमि ~ 
Za धेनुभि दंवजूते: ॥ ८ 1 
(जिह्वा ) जीम, उन agi की ( ज्या ) तांत, डोरी = प्रत्यंचा 
भवति ) होती है। ( वाक्‌ ) शब्द, वाणी ( कुल्मलं ) वाणदण्ड 
होता, है ( नाडीकाः ) नाड़ियां = ज्ञानतन्तु ( तपसा अभिदिग्धाः .) तप 
रूप विष से सने हुए (दन्ताः) वाण के दांत = वाणाग्र होते हैं । (तेभिः) 
- उन K देवजूतः ) देवप्रेरित ( हृद्दले: ) हृटयबळ रूप ( धनुभिः ) 
sat सेः( FEN ) UREE, यज्ञ का प्रधान, प्रजानेता ब्राह्मण ( देव- 
` 'पीयूनू ) देवद्वोहियों को ( विध्यति ) बींधता हे । 
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राजा के पास तोपें हैं, मशीनगने हैं, बन्दूकें हैं, बम हैं, हवाई जहाज़ 
हैं, तलवारें हैं, किरचें हैं, भाले हैं, बरछे हैं, नरहत्या करने के सब 
साधन हैं | विज्ञान उसकी सतत सहायता करता है । इस प्रचण्डशक्ति- 
संपन्न भीम-सेन राजा से युद्ध करने को जो ब्राह्मण देवता तय्यार हुए हैं । 
ज़रा उनके Matai पर निगाह डालिए । व्राह्मण देवता के पास एक 
WOT है । राजा के धनुष शस्त्र अखन, शक्ति, पट्टिश, तोमर आदि बनते हैं 
कारखानों में मनुष्यों के द्वारा, किन्तु ब्राह्मण के धनुप का निर्माण करते 
हैँ विश्वकर्मा सकलकलानिधान करुणानिधान भूतभावन पतितपावन 
अशरणशरण महामहिमवान्‌ भगवान्‌ | उसे चलाते भी मानो स्वयं भग- 
वानू हैं, तभी तो वेद ने उसका विशेषण पद Gaga: देवप्रेरित प्रयुक्त 
किया है । धनुष में तांत = डोरी होती है, बाण होते हैं । बाणों के अग्र 
भी विशेष प्रकार के होते हैं। तो इस ब्रह्मघनुष = देवजूत धनुष की 
प्रत्यंचा = डोरी क्या वस्तु है ! वेद कहता है-“जिह्वा ज्या भवति? वाणीः 
उसके TTT की तांत होती है । 

जिह्वा से, वाणी से निकला शब्द वाण का काम करता है। ज्ञान- 
तन्तुएं ama की स्थानापन्न हैं । वाण विष में दुझाया जाता है, यहां 
विष का स्थान तपने ले रक्खा है। दुर्बळ शरीर वाला Agar 
Rael का संचालन नहीं कर सकता, इस वास्ते राजसेना में भीमकाय 
बरिष्ठ जवान भर्त्ती किए जाते हैं, इस दैवधनुप के dared के लिए 
शारीरिक बळ की उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी आत्मबल की, यह 
मानस शक्ति से चलाया जाता है, इस वास्ते वेद ने ‘eae’ शब्द का. 
व्यवहार किया । | 


इस इष्टि से विचारें तो एक बात स्पष्ट प्रतीत होती है, कि यह. 

आत्मा और अनात्मा का युद्ध है । देवासुर संग्राम है। लोकप्रिय प्रजा- 
= 3 aN A ` 

नेटा, जिसे इस सूक्त में ब्राह्मण कहा गया है, देवों का प्रतिनिधि है, 
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क्योंकि उसके aa Gaga’ है । असुरों का प्रतिनिधि यहां वीतहव्य- 
“देवपीयु है । देवासुरसंग्राम का अन्त सदा देवविजय में हुआ करता 
है। इसी बात को कहने के लिए तेभिब्रह्मा विध्यति देवपीयून्‌? वचन 
wel है । यह ऐसा तथ्य है, जो किसी भी काल में बाधित नहीं होता । 


धनुष में प्रत्यंचा = डोरी > ज्या का बड़ा महत्व है, अतः 'घनुविद्या- 
Rana विशेष प्रकार की तांत का प्रयोग करते हैं। यहां ब्रह्मधनुप में 
'जिह्वा को प्रत्यंचा बनाने से प्रतीत होता है, जिह्वा में कोई विशेष सार 
है, कोई अद्भुत शक्ति है | उसके विलक्षण सामर्थ्यं का विश्लेषण एवं 
“विवेचन करने से पूर्व जिह्वा = वाणी के स्वरूप का विचार कर लेना 
आवदयक है ॥ 


साधारण लोग उच्चरित शब्दों को ही वाणी समझते हैं और जिह्ढे- 
faa को इसका साधन समझते हैं । जो अधिक विचारशील हैं, जो 
स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की कुछ योग्यता रखते हैं, वे जानते हैं; 
उच्चारण = जिह्वासंचालन, ओषस्फुरण आदि से पूर्व भी वाणी होती है । 
ओष्ठादि हिलाए विना कई बार हम अपने मन में कई शब्दों का विचार 
या मन्त्रादि का जप करते हैं । उन शब्दों की हमें प्रतीति भी होती है । 
कई सजन इससे भी आगे जाते हैं और मन की इस शाब्दचिचारक्रिया 
या जपप्रक्रिया से पूव अवस्था का विचार करते हैं, जब उन विचारों ने 
उयो आकार धारण नहीं किया, उससे भी आगे एक अघस्था है, 
जब विचारों की अवस्था की प्रतीति भी नहीं होती, किन्तु वे होते हैं, चाहे 
च प्रसुस दशा में कहे जाएं या बीजख्प में । वही वाणी का मल उद्‌गम- 
स्थान है । उस अवस्था वाली वाणी का नाम ऋषियों ने “परा? tat है 
उस अवस्था में “वाणी? सब विचारों के मूलाधार आत्मा में है । कोई 
जगा योगी ही इस वाणी के जानने में समर्थ होता है। जब इस 
पनावराष अवस्था खे आगे बढ़कर विचार का रूप धारण करने लगती है, 
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तब सूक्ष्मधुद्धि के धनी योगी को भी इसका भान होने लगता है, उसे 
महात्मा लोग “पद्यन्ती' के नाम से पुकारंते हैं । इसके बाद जब विचार 
शब्दों का आकार धारण करते हैं, किन्तु कण्ठताल्वादि के अभिघात से व्वनि 
की अवस्था में नहीं आए होते । अत्यन्त जड़ों तथा पामरों को छोड़कर 
शेप सबको इसका बोध सुलभ है। इसे ज्ञानी लोग 'मध्यमा' नाम से 
घुकारते हैं । ध्वनि रूप अहण करने पर इसका नाम “Aad होता है । 
साधारण लोग इसे ही वाणी समझते हैं, इससे पूर्व के रूप इनके ध्यान 
में ही नहीं आते | यह चार अवस्थाएं कल्पित नहीं है । यह सब विज्ञान- 
सिद्ध अवस्थाएं हैं । मनुष्य जब बोलना चाहता है, तो आत्मा में इच्छा के 
साथ प्रयत्न होता है, फिर मन से संयोग, उधर आत्ममनःसंयोग से 
उच्चार्यमाण विचारों का शब्दाकार निर्धारण करना, फिर नाभिस्थ वायु को 
प्रेरणा करना, उसका कण्ड तालु आदि से चोट खाकर अभीष्ट ध्वनि के 
रूप में उनको परिवत्तित करना होता है । वाणी की इन चार अवस्थाओं 
का वेद में सी वर्णन है । 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 
तानि विदुत्राह्मणा ये मनीषिणः | 
गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति 
तुरीयं वाचो मलुष्या वदन्ति || Ro १।१६४।४५ ॥ 


वाणी के चार भाग हैं, उनको मनीपी = अपने मन के स्वामी राह्मण = 
aaant लोग ही जान पाते हें । इसके तीन भाग आत्मा भ गुपत ह, 
गति नहीं करते, मनुष्य तो वाणी का केवळ चौथा हिस्सा बोलते हैं । 

मनुष्य सारी वाणी पर अधिकार नहीं रखते, इसी कारण अपने अभि- 
प्राय को पूरा एरा प्रकाशित नहीं कर पाते | यदि मनुष्य का वाणी पर 
अधिकार होता, तो वह अपने आशय को उचित शब्दा में प्रकट करता । 
{फिर दूसरों को उसका भाव समझने में अड्चन न पड़ती | “मेरा यह 
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अभिप्राय नहां' ऐसा किसी भी वक्ता को कहने की आवश्यकता नः 
त्त eee 

. क्या. स्थूल वाणी = वेखरी इतनी है, जो हम बोलते हैं? विचार से 
प्रतीत होता है कि यह तो बहुत थोड़ी है । वाणी तो दूसरे को अपना: 
अभिप्राय समझाने के लिए व्यवहार की जाती है | तब तो वे सब साधन 
जिनसे अपना मतलब दूसरों पर जाहिर किया जा सकता है-वाणी कें 
क्षेत्र में आ जाएंगे । इस रीति से संकेत, तार, बेतार, पत्र, समाचारपत्र 
आदि सब वाणी का ही रूप हें । शब्दशाख का अर्थ व्याकरण न लियाः 
जाए, तो “अनन्तपारं किल शब्दशारूम्‌' वाणी के विषय में पूरा चरितार्थ 
होता है। ऋषि लोगों ने वाणी के इस विस्तार को अनुभव करके ही । 
“शब्दत्रह्म' की परिभाषा गढ़ी थी । वाणी के स्वरूप का यह संक्षिप्त | 
दिग्दशन है । इससे वाणी की शक्ति समझने में सुविधा होगी । 


O यदि एक वाक्य में कहना हो, तो वाणी का, बल-यथार्थ बल-सत्य Sp 
जब सत्यपूता वाणी का व्यवहार किया जाता है, तब वाणी का अद्भुतः 
सामथ्य देखने में आता हे. । सामान्य मनुष्य इस तथ्य को पूरी तरह 
अनुभव नहीं कर पाते, अतएव वे सत्य की महिमा को जानते हुए भी 
सत्य-यवहार से डरते = | ब 


साधारण मनुष्य तो वाणी का सामर्थ्यं झब्दोच्चारणमात्र मानते हैं । 
जो खूब बोले, वाचाल हो, उसको बड़ा मानते हैं, किन्तु एक बात वे भी 
कह दिया करते हैं, 'अमुक बड़ा बकी है, दूसरों का सिर चाट जाता हे 
SUT का दिमाग खा जाता है।' अर्थात्‌ अधिक बोलने को जन TE 
भी पसन्द नहीं करते । कभी कभी तो स्वयं बोलने वाळे को भी अपना 
बोलना अभ्रासंगिक एवं अयुक्त प्रतीत होता है, किन्तु हुरभ्यासवश्ञ वह 
श को रोक नहीं पाता | फलतः ऐसे लोगों के कथन का जनता पर ` 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता | उनकी वाणी निस्सार होती है। á 
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दूसरे लोग हैं, जो नित बोलते हैं, थोडा बोलते हैं । परिष्कृत तथा 
परिमार्जित बोलते हैं, उनके वाक्य सरल, भाव सुलझे होते हैं। अवसर 
के अनुसार, प्रकरण के अनुकू तथा प्रसंगानुरूप शब्दों का प्रयोग करते 
हैं। प्रत्येक पद को अपने उचित अर्थ और स्थान में प्रयुक्त करते हैं ।- 
सभास्थळ में करतलूष्वनि आदि सें उनकी स्तुति की जाती है, किन्तु 
सभास्थान से बाहर जाने-पर श्रोता BA ही कोरे होते हैं, जैसे सभा- | 
स्थान में प्रवेश करने से QAI क्या कारण? उसके शब्द सुन्दर थे, उपयुक्त 
थे, सशक्त थे, अर्थगांभीय्यंसंपन्न थे, सब कुछ था, किन्तु अपने न थे |, 
क्या प्रयोजन ? वे शब्द उसकी जिह्वा से. अवश्य निकलते थे, sap 
व्यवहार से उसके सुख को अवश्य परिश्रम होता था, किन्तु उसके साथ 
उसका हृद्य, मन तथा आत्मा न थे । अर्थात्‌-उन शब्दों के भावों के. 
साथ, उन शब्दों के मूल के साथःउसके आत्मा'का कोई सम्बन्ध न था |. 
यदि आपने वाणी की चार अवस्थाओं को हृदयंगम कर लिया हे तो यह 
समझने में आपको कठिनता न होगी । मूल वाणी “भाव” है। इसी 
वास्ते जो आदमी कुछ ऐसा बोलता है, तो उसे कहते हें-“यह उपर से: 
बोळ रहा है, दिल से नहीं कह रहा? । जो बात अन्तस्तळ से न निकले, . 
वह यथार्थ नहीं होती | क्योंकि उसका जीवन में कभी अनुभव हुआ 
नहीं | वह आत्मसात्‌ कभी हुई नहीँ । आत्मसात्‌ न होने से उस पर 
आत्मा का रंग चढ़ा. नहीं । आत्मा के रंग में न रंगने के कारण वह" 
। वेजान है, निष्प्राण है, अतएव शक्तिविहीन है । 


मनुष्य को इस स्वल्प जीवन मे अत्यन्त अल्प अनुभव प्राप्त होता. 
है, किन्तु मनुष्य अपने बहिर्सुखदृत्तिजल्य वाचालता के कारण उसका; 
भी नाश कर बेठता है । प्राप्त अनुभव को उपयोगी बनाने के लिए वाक- 
संयम सबसे आवद्यक वस्तु है |. जो वाणी के इस माहात्म्य को समक्ष 
लेते हैं,'बे चुप हो जाते हैं। उनका मौन अनेक लम्बे चोडे व्याख्यानं: 
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की अपेक्षा अधिक सारवान्‌ एवं उपदेशप्रद होता है । उन्हें चुप देख कर 
-संसारी कई प्रकार के अभिप्राय लेते रहते हैं । वह “वदन्‌ aasaga | 
वनीयान्‌? बोलने वाला विद्वान्‌ न बोलने बाले से अच्छा है, अर्थात्‌ 'मौ: | 
aed विशिष्यते! का अनुसरण कर बोलता है, तो श्रद्धा एवं भक्ति 
से सुनते हैं, वे समझते हैं, अवश्य कोई आवश्यक, अनिवाय्य प्रसंग. 
उपस्थित हुआ । उसका एक एक वचन लोगों के हृदय में घुसता चला : 
जाता है । ऐसे महात्मा का उपदेश सुन कर लोग कहा करते cae . 
तो अपना हृदय,निकाल कर रख दिया? । 

विचारिए, संचाई तो थोड़ी है, उसके मुकाबले में झूठ बहुत अधिक | 
है । दो और दो चार-यह सच्चाई है, किन्तु इसके विरुद्ध ३३, ३४, ४२ 1 
:आदि अनन्त झूठ हैं, जितने चाहो बोल लो, इनको सिद्ध करने के लिए | 
'कितने और झूठ बोलने पढेंगे, कितनी अनगंल कल्पनाएं करनी पड़ेगी, | 
:किन्तु जब युक्ति और विज्ञान का सहारा लेकर चलोगे, विना श्रम के | 
चार की सिद्धि हो जाएगी | उसके लिए आपको कोई अलीक कल्पना 
नहीं करनी पड़ती । 


संसार में सार पदार्थ तो थोड़ा है। इस अनन्त विशव में हमारे लिए | a 
“अत्यन्त उपयोगी बहुत स्वल्प है । यदि उसका आश्रय लेंगे, तो वक्तव्य । = 
-भी थोड़ा है। यदि असार और फल्गु के पीछे पड़ेंगे, तो कहीं समाप्ति | = 


नहीं, कोडे ठिकाना नहीं । इस दृष्टि ले विचारे तो वाणी का बळ बहुत 
“बोलने में नहीं, कम और संयत बोलने में है । असत्य बोलने में नहीं, 


"सत्य कहने में है । सत्य सरल और ऋज होता है। असत्य कुटिल और | a 
-टेढ़ा हे । 
वाणी के स्वरूप-और उसकी शक्ति का बोध होने से अब देवजूत k 


Hg का समझना सरल हो गया.है | धनुष में दण्ड होता है । यहां 
"दण्ड हृदयबल है.। अकेली डोरी से तीर नहीं Har जा सकता । डोरी का 


tai 
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'घनुदेण्ड के साथ अवश्य संबन्ध--दृढ़-संबन्ध होना चाहिए । ठोक इसी 
प्रकार अक्रेली वाणी कुछ नहीं कर सकती, उसका हृदयबलरूपी दण्ड के 
'साथ eg संबन्ध होना अनिवाय्यं है वाणी तो केवल ध्वनि निकाल सकती 
है । शब्द का मूल, शब्द के भाव की प्रेरणा तो हृदय से होती है । इस 
TA हृदयबळ का होना आवश्यक है | JATEA या हृदयबलहीन मनुष्य 
को तो ध्रनुष ही न बनेगा | वाणाग्र विप से सने हैं, यहां वाणाग्र तप से 
fara, तप से सने = लिपटे हैं । चिन्ता और विलाप से रहित होकर कष्ट 
सहन का नास तप है। 


| दूसरों का सुधार करने से पूर्व अपनी शुद्धि करलो, यह वेद की 
विचित्र शिक्षा है॥ तप से आत्मशुद्धि होती है । योगिराज पतंजलि 
महाराज ने लिखा है-- 

*““कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस:'! 

तप से अश्युद्धिनाश होता है, फिर शरीर और इन्द्रियों में एक fag- 
क्षण सिद्धि उत्पन्न होती है । 

'यह दैवासुर संग्राम विलक्षण संग्राम है| इसमें परपीडा या पर- 
हानि का भाव नहीं । यह और बात हे कि इसकी अवहेलना करने वाले 
'की हानि हो जाती है, किन्तु इसके अनुष्ठान करने वाले का यह भाव 
"कभी नहीं होता, वह तो उलटा अपने उपर कष्ट लेता है । 


| ga विचित्र धनुष को लेकर जो भी युद्ध में खड़ा होगा, उसकी 
अवश्य ही विजय होगी । तभी तो अगले मन्त्र में इस धनुष द्वारा फेके | 
ag तीर के विषय में कहा है “न सा झपा” वह तीरसमूह व्यर्थ नहीं जाता | | 
यह है ब्राह्मण के देवजूत धनुष का वर्णन क्‍या संसार का कोई शस्त्र या 
अख इस ATA का मुकाबला कर सकता है। इसके सामने तो सब Wares 
ga हो जाते हैं, सारे आयुध इसके सामने सारहीन हो जाते हैं। 
‘gal वास्ते हमारे शाखों में ब्रह्मा की महिमा गाई गई है । 
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ब्रह्मात्र अमोघ होता है 
तीक्षणेषबो ब्राह्मणा हेतिमन्तो 
यामस्यन्ति AeA न सा HNT | 
अनुहाय तपसा मन्युना चोत 
दृरादवभिन्दन्त्यनम्‌ S ॥ 
ये ( तीक्ष्णेषवः ) तपरूपी तेज़ तीरों वाळे ( हेतिमन्तः ) हृदयबल- 
agai ( ब्राह्मणाः ) ब्राह्मण (at) जिस ( शख्यां ) शर समूह 
को ( अस्यन्ति ) छोड़ते हैं ( सा ) वह ( झूषा ) वृथा ( न ) नहीं होती 
(च) और ( तपसा ) तप से, यत्न से (उत) तथा ( मन्युना ) मन्यु = 
विचार से ( अनुहाय ) पीछा करके ( दूरात्‌ ) दूर से ही ( एनं ) इस 
) देवद्रोही को ( अवभिन्दन्ति ) बींध देते हैं । | 


ब्राह्मण के Aa की बानगी आपने देखली । वेद अब seq aaa 
का माहात्म्य वर्णन करता है ॥ मशीनगन का तो कुछ विशेष लक्ष्य नहीं | 
होता इस वास्ते इसके लिए लक्ष्यभेदन आवश्यक नहीं, तोप, बन्दूक | 
लक्ष्य पर चलाए जाते हैं, किन्तु किसी वीर, भाग्यवान्‌ पुरुष की गोली 
निशाने पर लगती है । यदि सब सैनिकों की गोली, तीर आदि अचूक 
रहे, अवश्य ही अपने लक्ष्य को बाँधे, तब तो कोई भी युद्ध इतना छम्बा' 
न हो, शीघ्र ही समाप्त हो जाए ! अथवा युद्ध आरंभ ही न हो, क्योंकि 
कम सैन्य वाला, थोड़ी सामग्री वाला प्रंबल शत्रु के साथ agar का 
प्रकाश ही क्यों करेगा । किन्तु आए दिन युद्ध होते हैं और खूब wa 
युद्ध होते हैं ॥ कई कई साळ तक चलते रहते हैं | करोड़ों मन गोला: 
बारूद उनमें काम आता है.। उसका अधिक अंश व्यर्थ ही जाता है । 
निशान पर नहीं जाता, किम्तु ब्राह्मणदेव का तीर अचूक है, वह कभी 
जता नहा करता । वह तो अपने लक्ष्य पर पहुंच कर रहता है । राजाः 
का युद्धसामग्री प्राकृत है; मनुष्यङ्त है | ब्राह्मण के उपकरण दैवी हैं, 
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भगवत्यररित हैं । अन्तर तो होना आवश्यक है ! एक का आश्रय पशुबल 
> ` ~ à . 
हे, दूसरे का सहारा देवबल हे | अन्तरं महदन्तरम्‌ !! 


राजा के सिपाही अभ्यास करने के लिए दिन रात ware का 
प्रयोग करते रहते हैं | यहां इस अख को सावधानो से गुप्त war जाता 
है । प्रयोग करते हुए बहुत “मीन मेष” करनी पड़ती है । जो एक लक्ष्य 
को सामने रखकर बार बार प्रहार कर रहा है, वह बता रहा है कि 
उसके शर व्यर्थ जा रहे हैं। इधर तो अमोघवाणी श्र है। यहां तो 
चाग्वाण है | भला स्वप्न में भी जो किसी का छुरा नहीं चेतता, अनृत 
नहीं बोलता, व्यर्थं वचन नहीं कहता | उसका बल कितना अपरिमेय 
है । यही सत्यवाक यथार्थ वचन ब्राह्मण का तेज़ तीर है, तीक्ष्ण gy है । 
योगी, धार्मिक, तपस्वी लोग विना किसी सेना के कैसे देश के देश पलट 
देते हैं। तोप तलवार के विना मधुर एवं सत्यवाणी -कितना प्रभाव 
रखती है, यह धार्मिक इतिहास के पाठकों से अविदित नहीं है । 
शत्रु को हरा कर युद्ध में कभी कभी शत्रु का पीछा भी किया जाता 
हे । पीछा करने के लिए या तो दौड़ना होता है या यान द्वारा जाना 
होता है । यहां भी शत्रु का पीछा करना है किसके द्वारा ? मन्यु और 
तप के द्वारा । शत्रु से पाप छुड़ाना है, अत्याचार बन्द कराना है तो 
क्या उस पर क्रोध करके ? नहीं । कदापि नहीं | उत्कट विचार से, तीर 
भावना से । मन्यु यद्यपि क्रोध के लिए भी प्रयुक्त होता है, परन्तु 
वास्तव अर्थ इसका “विचार? है । क्रोध तो विचार का घातक है। वहां, 
मन्यु को क्रोध ही कहना हो, तो वह क्रोध जो अपने ऊपर हो, अपनी 
असमर्थता पर हो । जब ऐसा क्रोध = मन्यु पैदा होगा, तो उसी मात्रा 
में उसके अनुरूप तप = चिन्ता और विलापरहित .कष्टसहन का सामध्यं 
भी उत्पन्न होगा । विरोधी की सवंथा हिताकांक्षा करते हुए, उसे कोई 
कष्ट न देकर, कोई क्लेश न पहुँचा कर स्वयं कष्ट सहना इतना अमोघ है 
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कि वर्णन नहीं किया जा सकता । इसी वास्ते वेद कहता है-“न सा.झृपा? 

ब्राह्मण का अस्त्र निष्फळ नहीं जाता | 

हां, इतना स्मरण रहे, यह FAS का, कायर-डरपोक का. अख नहीं 
है । यह महाशक्तिशाली बलिष्ट का अखन है । दुबल, कायर तो साधा- 
रण से भय के सामने होते ही कांप उठेगा । उसमें कष्टसहन का 
सामथ्यं कहां ? | 

इस अख में एक और गुण है और विलक्षण गुण है ॥ तोप, बन्दूक 
किसी सीमा तक ही मार कर सकते हें । उनकी पहुंच से परे की वस्तु 
पर उनका कोई प्रभाव नहीं । इस ब्रह्मास्र में तो यह aga शक्ति हे | 
कि दूरस्थ से दूरस्थ शत्रु को भी हिला देता है ॥ कंपा देता है । लक्ष्य 
चाहे सात समुद्र पार ही क्‍यों न हो, यह वहां उसे जा बींघेगा । मन्यु 
और तप से अनुगत यह शरसमूह इतना भयंकर है । इसके धारण 
करने वाला ब्राह्मण कितना प्रतापी हो सकता है । एक तरफ दूसरे को 
कष्ट देने, हानि पहुंचाने की तैयारी है, दूसरी ओर शत्रु की कल्याण 
कामना के लिए अपने उपर कष्ट सहन का आयोजन है । कौन विजयी | 
होगा ? क्या परपीड्क ! कदापि नहीं । कष्ट सहन करने वाले के साथी | 
स्वयं भगवान्‌ हैं, उन्होंने स्वयं हथियार बना कर दिए हैं । आत्मा के 
सामने प्रकृति का विजय ! असंभव ! सर्वथा असंभव !! सत्य के सामने 
असत्य की जीत ! अनहोनी बात !! “सत्यमेव जयते नानृतम्‌? अन्त में 
सत्य ही की जय होती है । पूर्ण हृदयबल के साथ उठाया यह सत्या 
विफल नहीं हो सकता । सत्य ही ब्राह्मण का परमाख है । अमोघ शक्ति | 
है । इसके द्वारा वह दूर से दूर बैठे शत्रु को हरा देता हे । प्रभो ! सबको 
सत्य बल दो ॥ । 
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अत्याचारी का पराभव अवश्यंभावी है. 
च॑ सहस्रमराजन्नासन्‌ दशशता उत 
a त ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा lazar पराभवन्‌ ॥ १० || 

( थे ) जो ( सहस्रं ) हजारों ( अराजन्‌ ) शोभायमान होते ह 
जो हज़ारों पर राज्य करते हैं ( उत 2 और जो Canaan: ) सैकड़ों 
( आसन्‌ ) होते हें । ( ते ) वे ( वेतहन्याः ) वीतहब्य = जनधन को 
नष्ट करने वाले, Public fund = प्रजा से प्राश कर को स्वार्थ में ब्यय 
करने वाले ( व्राह्मणस्य ) ब्राह्मण की ( गां ) गौ = वाणी को ( जध्वा X 
खाने = दबाने के कारण ( पराभवन्‌ ) हार जाते हैं, नष्ट होते हैं 
__ अजा राजा को कर देती है, ऐश करने के लिए नहीं, भोग विलास 
के लिए नहीं । वह तो प्रजा की धरोहर है, उसे प्रजाहित सें व्यय. 
करना चाहिए | 

प्रसादी, घमण्डी राजा या शासनसंस्थान अभिमान में आकर इस: 
तत्व को भूल जाता है, वह अमानत में ख़यानत करने लगता है |. वह 
समझता है, प्रजा मेरी दासी है, gaat धन रखने का कोई अधिकार 
नहीं । प्रजा की सब संपत्ति मेरे लिए है । अतः मुझे इसें यथेच्छ खर्च 
कर डालने का नैसर्गिक अधिकार प्राप्त है। वह मनुष्य से असुर बनता 
है, क्योंकि राज्य एक यज्ञ है । प्रजा का दिया कर “हविः? है । 'हविः? 
के अधिकारी देव होते हैं । राष्ट्रयज्ञ के देव प्रजाहितसाधक अनुष्ठान के, 
अतिरिक्त क्या हो सकते हैं ? देवापित हविः को देवों को न देकर स्वयं 
हड्पने वाला राक्षस कहलाता है । यहां उसे 'वैतहब्य' कहा गया है ७ 
जो हव्य = प्रजा से प्राप्त कर को स्वार्थ के लिये वीत = नष्ट करे, उसे 
वीतहब्य और वेतहव्य कहते हैं । 

ब्राह्मण से राजा का यह अनाचार देखा नहीं जाता, वह अपनी. 
गौ = वाणी को उकसाता है । ऐरवयेमदोन्मत्त राजा, वैतहव्य = राक्षसः 
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राजा इस गो को भी खा जाता है, ब्राह्मणवाणी को दबा देता | 
परिणाम बड़ा भयंकर होता है.। यद्यपि वे वेंतहब्य स्वय हजारा को 
संख्या में होते हैं, हज़ारों लाखों उनके अनुयायी होते लेकिन हार जाते 
हैं । कैसे हारते हैं यह अगले मन्त्रो में वणित. हे, वहा aag, स्वय वेद 
के शब्दों में देखिए- 


ब्रह्मवाणी की अवहेलना का HAG 


गौरेव तान्‌-हन्यमाना वैतह॒व्याँ अवातिरत्‌ | 
) ये केसरप्राबन्धायाश्चरमाजामपेचिरन्‌ ॥ १९ ॥ 

( ये ) जो वीतहव्य ( केसरप्राबन्धाया: ) सुख प्रसार के लिए सदा | 

खुली रहने वाली इस गौ = वाणी की ( चरमाजां ) अन्तिस चेतावनी | 
Wrining को भी ( अपेचिरन्‌ ) पचा जाते हे, अनसुना कर देते हैं, | 

(तान्‌ वंतहव्यान_.) उन वीतहव्यों को यह ( हन्यमाना ) मारी जाती | 

हुईं, दबाई जाती हुई ( गोः ) गो वाणी ( एवं ) ही ( अवातिरत्‌) | 

हरा दता ह।. -.. | 


a E ~ | 


ब्राह्मण स्वंभाव से शाम्तिप्रिय होता हे | वह एकबारगी कुछ नहीं 
AL डालता | कुछ करने से पहले, काय्येक्षेत्र में उतरने से पूव, वह | 
त सोचता हे । अपने कायं के संभाव्य फलाफल का गहरा विचार | 
करता है.। स्वपक्ष एवं परपक्ष पर होने वाले प्रभाव का सम्यक विवेचन 
करता है | इतना करके भी वह सहसा प्रवृत्त नहीं होता, उसे तो सहसा | 
aaia न क्रियार्माववेकः परमापदां पदम्‌? ( अचानक कोई कामन | 
करो अविचार अनेक आंपदाओं का घर है ), सदा स्मरण रहता है, उसे 
अपने उत्तरदायित्व का पूरा. ज्ञान होता है। वह जानता है कि उसके 
ज़रा से अविवेक से, थोड़ी सी असावधानता से कितना .भयंकर एवं 


चीभत्स परिणाम हो सकता है। इस वास्ते वह स्वयं पूणं विचार करके भी 
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राजा को अवसर देता है, उसे चिताता है। क्या एक बार ? नहीं, 
अनेक वार | इसी भाव को द्योतित करने के लिए सन्त्र में “चरम + अजाम्‌? 
आखिरी अजा = चेष्टा = हरकत = सुझाना पद प्रयुक्त हुआ है। 'चरमाजा* 
शब्द बताता है कि ब्राह्मण अपना ब्रह्मात्र उठाने से पूर्वं कई अज = प्रयत्न 
करता है । उनमें सफलता न देखकर इस अन्तिम ब्रह्मा को उठाता है, 
यह तो अमोघ है । इसके वार को कौन रोक सकता है वेद कहता है, 
यह अन्तिम अस्त्र ब्रह्मगवी” है । राजा इसे खा जाता है किन्तु यह भक्ष्य- 
माणा = खाई जाती हुईं राजा को खा जाती हे । ब्राह्मण को दबाने से 
प्रजा में भयंकर विद्रोह उठता है। प्रजा विचलित हो उठती है, इसे 
अचल रखने वाला, शान्त करने वाला तो अब है नहीं । अतः राजा का 
सिंहासन हिल जाता है । कदाचित्‌ इसी मम्त्र को सामने रखकर मनु 
महाराज ने “धर्म एव हतो हन्ति धम्मो रक्षति रक्षितः” कहा है । धम्म 
की रक्षा करो, वह तुम्हारी रक्षा करता रहेगा, धम्मं का घात करो वह 
GE समाप्त कर देगा । धारक शक्ति ही धम्मं है राजा की मूल धारक 
शक्ति प्रजा है । जब प्रजा का विनाश करने पर राजा उतर आया है, 
तो समझो कि वह अपने विनाश पर उद्यत है। इसी चास्ते वेद ने 
“शौरेवतान्‌ हन्यमाना---' कहा है | 
ब्राह्मण की वाणी तो 'के-सर-प्राबन्धा'= क = सुख, सर = प्रसार का 
प्रबन्ध करने वाली है । जब सुखप्रसारप्रबन्धिका = केसरप्रबन्धा गो नष्ट 
कर दी गई, तब तो दुःख, आपद्‌, विपद्‌ ही का प्रसार तथा प्रचार 
होगा । यह स्वाभाविक भी है । अतः इस ब्रह्मगो की पालना ही करनी 
योग्य है । इसका हनन अनेक विपत्तियों का मूल है । 


“A 
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बीतहव्य की Aalan हार 
एकशतं ता जनता या भूमिव्येधूनुत्‌ । 
प्रजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं पराभवन्‌ ॥ १२ || 
( ताः जनता: ) वह जनता ( एकशतं ) सैकड़ों की संख्या में होती 
है, (या ) जिसे ( भूमिः ) मातृभूमि ( व्यधूचुत्‌ ) कंपित करती है । 
अतएव ( ब्राह्मणीं ) ब्राह्मण की वशवत्तिनी ( प्रजां ) प्रजा को (हिंसित्वा) 
हनन करके, सता कर, वे वीतहब्य ( असंभव्यं ) अचानक ही ( पराभ- 
aq) हार जाते हैं । 
यदि राजा ठीक ठीक रीति से प्रजा का पालन करे, तो वह प्रजा का 
पिता है । प्रजा शब्द सन्तान का पर्याय सा है, किन्तु जो राजा प्रजा 
का पालन न करे, प्रजा से प्राप्त 'कर' को स्वार्थ में व्यय करे, वह राजा 
“प्रजा? को कैसे 'प्रजा' कह सकता है । प्रजा भी उसको “पिता” मानने 
से इन्कार कर देती है । ब्राह्मण - लोकप्रिय, Pear प्रजासेवक नेता 
हा प्रजा का पिता बन जाता है । प्रजा अब 'ब्राह्मणी प्रजा? ब्राह्मण की 
सन्तान बन गई है । 
सेन्यबलसंपन्न राजा उस क्षीणकाय ब्राह्मण को हेय, तुच्छ समझकर 
उसकी हितोपदेशना को ठुकरा देता हे । समझता है, यह ब्राह्मण मेरा 
कर ही क्या सकता है, इसे मसलने में लगता ही क्या है, किन्तु ज्यों ही 
वह इस अकरणीय करतूत को करता है, त्यों ही वह तथा उसके साथी 
मौंचक्के रह जाते हैं। प्रजा में भयावह आवेश आता है, वह राजा को. 
राजसिंहासन से च्युत कर देती है। मातृभूमि की भक्ति लोगों में एक 
विशेष जोश पैदा कर देती है। अपने पिता नेता का अपमान प्रजा को 
व्यग्र कर देता हे और तब लोग देखते हैं क्रि जो असंभव समझा जाता 
था वह तो एक साधारण बात निकली । कल जो नाझुमकिन था, आज 
वह एक मामूली सी घटना है । अपने पराए चकित हैं । कल जो भेड की 
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माति मिम्याती थी, आज सिंहगर्जना कर रही है । तब राजा को ब्राह्मण 
की शक्ति का ज्ञान होता है, जब अनहोनी हो लेती है, किन्तु अब तो. 


अवसर नहीं रहा । अब तो “अब पछिताये का होत जब at चग. 
गईं खेत ॥ 


देवद्रोहो का वंश नाश 
दवपायुश्चरांत मत्यषु 
गरगाणा भवत्यस्थिभूयान्न्‌ | 
यो ब्राह्मणं देवबन्धुं हिनस्ति 
न स पिठृयांणमप्येति लोकम्‌ ॥ १३॥ 

अन्त में ( देवपीयुः ) देवद्रोही ( aia ) लोगों में ( गरगीर्ण: ) 
Aana THT हुए पुरुष की भांति ( चराति) विचरता है और अत- 
एव ( अस्थिभूयान्‌ ) हङ्डीमात्र ( भवति ) हो जाता है। ( यः ) जो 
( देवबन्धुं ) देवबन्धु = प्रजाबन्धु ( ब्राह्मणं ) ब्राह्मण को ( हिनस्ति ) 
मारता हे, ( सः ) वह ( पितृयाणं लोकं ) पितृयान लोक को ( अपि ) 
भी (न) नहीं (एति) प्राप्त होता, अर्थात्‌ उसका वंश नष्ट हो. जाता है । 

इस मन्त्र सें ब्राह्मण’ का विशेषण 'देवबन्धु' दिया गया है । यह 
विरोपण ब्राह्मण के महत्व तथा उसकी अवध्यता के कारण को सूचित कर 
रहा है । ब्राह्मण देवबन्धु = देव का बन्धु है । देव = परमात्मा का बन्धु 
वही हो सकता है, जो उसकी आज्ञा = नियम का पालन करे | ब्राह्मण 
तो प्रभु के आदेश का पालन करता है, सदा क्रतुनिष्ठ है, भोग विलास: 
से विरक्त है, किन्तु उसके विपरीत प्रजाद्रोही राजा-भोग में आसक्त है । 
भोग से ag इतना अन्धा हुआ है कि उचित अनुचित किसी का भी 
विचार नहीं करता | उसकी भोगाभिलापा, भोगछिप्सा उद्दीघ्त हो रही. 
है, उस $ कारण वह भोग के साधारण नियमों का भी उल्लंघन. करने: 
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लगता है, मर्यादा का अतिक्रमण करता है, सीमा पार करता है । फल ! 
आह ! भोग में आसक्त होने के कारण निश्रेयस से, मोक्ष से तो वह 
पहले ही दूर जा पड़ा था, कदाचित्‌ संयमित भोग करता तो किसी समय 
उससे हट कर, अनासक्त होकर अपवगं मार्ग को ग्रहण कर सकता, किन्तु 
यह तो भोग-प्रवाह में बह गया है। भोग के विपकीट ने इसका शरीर 
खा लिया है, अब तो यह हड्डियों का ढांचामात्र रह गया है। वेद ने 
करुणा भरे EINE शब्दों में इसका वर्णन किया है 
“देवपीयुश्चरति मत्यंपु 
गरगीणों भवत्यल्थिभूयान्‌ |” 

देवपीयु = दैव भाव का घातक, प्रजाद्रोही मनुष्यों में विष पिए 
हुए की भांति विचरता है, वह अस्थिबहुर हो जाता है । कितना भयंकर 
परिणाम है, किन्तु क्या यहीं समाप्ति होती है ? नहीं, अभी, इसकी 
दुर्गति पूरी नहीं हुई । भोग-असंयत अन्धाधुन्ध भोग के कारण शारीरिक 
संपत्ति सारी लुट गई है । जननशक्ति का हास हो गया हे, अब कुल 
चलने का भी कोई ढंग नहीं, वंशनाश ! पीछे नाम-लेवा भी कोई नहीं । 
मोक्ष हाथ से गंवाया, भोगजन्य = पितृयान - खानदान चलाने का ढब 
भी जाता रहा । यदि दैवात्‌ सन्तान हो भी, at goa प्रजा के हाथों 
उसकी खैर नहीं, इसी भाव को “न स पितृयाणमप्येति लोकम्‌? वाक्य में 
कहा गया है । यह है भी स्वाभाविक । देवबन्धु और देवपीयु के संग्राम 
का यहीं फल होता है । कुछ काल के लिए देवपीयु भले ही फलता 
qen दीखे, किन्तु अन्त में उसकी हार ही बदी है । इसके विपरीत 
आरंभ में देवबन्धु पर घोर विपत्ति का होना aca संभव है, परन्तु 
दैवी नियम के अनुसार विजयमाल तो उसे ही मिळती हे । 
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ब्राह्मणों का ढारस 
SAF नः पद्वायः सोमो दायाद उच्यते | 
हुन्ताभिशस्तेन्द्रस्तथा तद्‌ वेधसो विदरः ॥ १४ ॥ 


( अझ्निः ) ज्ञानस्वरूप प्रभु ( वे ) ही ( नः ) हमारा (पदवायः); 
पथप्रदशंक है, ( सोमः ) सोम, अनुचित से हटाने वाला हमारा 
( दायादः उच्यते ) दायाद कहा जाता है । ( इन्द्रः ) इन्द्र ( अभि 
शस्ता हन्ता ) विपत्तिधाती है, ( वेधसः ) ज्ञानी लोग (az) इस 
बात को ( तथा ) डीक ठीक ( विदुः ) जानते हैं । 

भगवान्‌ का भरोसा बड़ी चीज़ है । यह ब्राह्मण इतना कष्टसाध्य 
महत्काय्य किसके सहारे करता है ? यह मन्त्र बतलाता है, भगवान्‌ के. 
सहारे । ब्राह्मण कहता है--“अमिर्वे नः पदवाय:”” सबको. आगे ले 
जाने वाला ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ हमारा पथम्रदशंक है । अन्तरात्मा 
परमात्मा ही हमें मागं दिखाते हें । सोम = अनुचित काय्यं से, हटा कर 
सदा शान्तिप्रदाता विधाता हमारा संबन्धी है । हमारा उत्तराधिकारी 
है । हमसे जो नहीं होता, उसे वही करता है, अतः हमें कोई चिन्ता 
नहीं । आपत्तियो का भय तो हमें है ही नहीं । भगवान्‌ के आदेश का 
पालन करने चले हैं | मागं की बाधाओं, रुकावटों को दूर करना उसी का 
काम है, वह सदा इन विपत्तियों को दूर करता ही रहता है । “इन्द्र! का 
अर्थ ही 'इन्दञ्छत्रणां दारयिता वा द्रावयिता वा! शक्तिसंपन्न और 
शत्रुओं का नाशक या द्रावक = भगाने वाला भगवान्‌ की भिन्न शक्तियों 
के कारण भगवान्‌ के अनेक नाम हें | भावुक भक्त गुणानुरूप नाम से 
भगवान्‌ का स्मरण करता है । इन्द्र, असि, सोम आदि सब परमात्मा. की 
विविध शक्तियों के द्योतक नाम हैं । कोई प्रथक देव नहीं। सोम को. 
यहां “दायाद? कहा गया है। सोम = उमया सहितः सोमः | उमा - T+ 
मा, ऊं, यह नहीं, इस बुद्धि से युक्त को सोम कहते हैं। देवपीयु + 
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निषिद्ध कमो' से वारण करने वाली वाणी का सुनना बन्द किया है, तभी 
तो देवपीयु बना है, किन्तु ब्राह्मण तो सोमदेव की “यह मत करना? 
'ऐसी देववाणी को सदा ध्यान से सुनता है । इसी वास्ते देवपीयु से 
'बहुत सताया जाने पर, अत्यन्त उत्तेजित किया जाने पर भी वह अनी- 
ति का, कुमार्ग का, अन्याय का अवलंबन नहीं करता और इसी वास्ते 
वह देवबन्धु है और अन्त में जय पाता है । देवपीयु इस सोम का पान 
Al करता, परमात्मा के आदेश को नहीं सुनता, अन्तरात्मा की ध्वनि 
'की अवहेलना करता है । देवपीयु देव = प्रभु या दिव्यादेश का पीयु = 
हिंसक, अवज्ञा करने वाला है । जो परमात्मा की या उसके आदेश की 
अवहेलना करे, उसे तिरस्कृत करने का यत्न करे, वह कैसे जीत सकता है, 
जीतना तो दूर, उसके लिए तो जीना भी दुःशक हो जाता है । सोम 
जीवनदाता है, यह उसे पान ही नहीं करता, तो भला जिए तो कैसे 

| जिए । सोमपान के कारण देववन्धु का जय होता है ओर न करने के 
'कारण देवपीयु का पराजय होता है । 


चेतावनी 
इषुरिव दिग्धा नृपते प्रदाकूरिव गोपते । 
सा ramàgi तया विध्यति पीयतः ॥ १५ ॥ 

M है ( नृपते ) प्रजापालक नरेश ! ( दिग्धा ) विष में सने ( इपः ) 
तीर की ( इव ) तरह और ( प्रदाक्‌ः+- इव ) सर्पिणी की भांति (सा ) 
'वह ब्रह्मवाणी ही ( ब्राह्मणस्य ) ब्राह्मण का ( घोरा ) भयंकर ( इपः ) 
तीर, हथियार है, हे ( गोपते ) गोपालक राजन्‌ | ( तया ) उसी से वह 
'( पीयतः ) प्रजापीडकों को ( विध्यति ) बींधता है । | 

यहां एक विचित्र बात कही गई है । यहां वेद ने गौ को इप = तीर 
कहा है ॥ ब्राह्मण के तीर का ८ वे मन्त्र में वणन है । वहां ब्राह्मण की बाक- 
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शक्ति को ही ATT कहा है, बोले हुए शब्दों को वाणदण्ड कहा गया है । 
अब सोचिए । तीसरे मन्त्र में ब्राह्मण की गौ को सर्पिणी से उपमा दी 
है । यहां फिर उसे सर्पिणी बताया है। इस प्रकार इससे स्पष्ट है कि 
इस सूक्त में वर्णित ब्राह्मणगौ = ब्राह्मण की वाणी के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं । राजा को सावधान करने के लिए, उसके कत्तव्य की ओर उसे 
जागरूक करने के लिए उसे “नृपति' तथा 'गोपति' कहा गया है । राजा 
TUNG = नरपालक होना चाहिए, नरघालक नहीं, गोपालक होना चाहिए 
गोघातक नहीं । जो राजा नरपालक न होकर नरघालक हो जाता है, 
गोपालक के बदले गोघातक बन जाता है, उसका जो परिणाम होता 
है, वह पहले कहा जा चका है, इसमें भी फिर कह दिया गया है । 

प्रजाद्रोही की क्या दुदंशा होती है, इसका हृदयद्रावक वर्णन इस 
सुक्त में आया है । प्रजानेता को भी सावधान किया है, उसे सदा देव- 
'बन्धु रहना चाहिए, aera उसका भी वही परिणाम होगा । 


डति 'श्रीमत्परमहंसपरित्राजकेण श्रीवे दानन्देत्यन्वर्थापराभिधानेन श्रीदया- 
नन्दूतीर्थस्वामिना विरक्तता अथव दीय ( ५-१८ ) ब्रह्म वीसूछ- 
ब्याख्या संपूत्तिमगात्‌ | 


अ ओं शम्‌ २ 


उ > | 
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व्याख्याकारे--- 
Ho शा०. श्री: स्वामा वेदानन्द्‌ [ दयानन्द ] तीथैः 
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वक्तव्य 

जिस प्रकार इस समय के भारतीय महापुरुषों में से सब से पूव 
“स्वराज्य? शब्द्‌ का प्रयोग महर्षि श्रीमत्स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने 
किया है, उसी प्रकार संसार के मत-मतान्तरो के ग्रन्थों में सत्यधम्म = 
केवल धम्म के प्रतिपादक दद्‌ ने सब से पहले इस पुनीत शब्द का प्रयोग 
किया है। है 

“बहुपाय्ये स्वराज्ये यतेमहि’ ( ऋ० ५। ६६। ६ ) आदि स्वरा 
की महिमा और उसके स्वरूप के प्रतिपादक अनेक वाक्य वेद में पाए 
जाते हैं। 

वेद में age के कामलायक--इस लोक और परलोकसंबन्धी-- 
संपूर्ण ज्ञान विद्यमान है | केवल अनुसन्धाता की कमी है । 

वेद सब क्षेत्रों में स्वराज्य का पक्षपाती है । आध्यात्मिक, शारीरिक 
सब प्रकार का स्वराज्य प्राप्त कराना वेद का ध्येय है । 

वेद के स्वराज्य में द्वेप और इेष्या की गुंजायश नहीं है। वेद का 
स्वराज्य किसी एक जाति या समुदाय के लिए नहीं है । यहां तो मनुष्य 
के लिए स्वराज्य का विधान है। 

यद्यपि aq में अनेक स्थानों पर स्वराज्य की चचो है, तथापि मैंने 
केवल एक छी सूक्त यहां दिया है । यदि लोगों को यंह रुचा, तो वेदिक 
स्वराज्यसंबन्धी अन्य मन्त्रों की ब्याख्या भी की जायगी । इति ॥ 


वेदानन्द्‌ ( दयानन्द ) तीथं 
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ओम्‌ 
स्वराज्य Ah 


( अगद Ao | ८० Go ) 
अहि-नश 


इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्म चकार वधनम्‌ | 
` शविष्ठ बजिन्नोजसा प्रथिव्या निःशशा अहिम चेन्ननुस्वराज्यम्‌ ।।१ 
हे ( शविष्ठ ) अत्यन्त बल्शालिन्‌ (at) aaa विद्या में 
निपुण राजसभाध्यक्ष ! (स्वराज्यं) स्वराज्य के (अनु) अनुकूल ( अचेन्‌ ) 
प्रजा का रंजन करता हुआ तू ( ओजसा ) अपनी शक्ति से, पुरुषार्थ से 
( प्रथिब्या: ) प्रथिवी पर से ( अहिं ) अज्ञान, अन्धकार, दुष्ट और कुटिळ 
स्वभाव वाळे को ( निः ) पूर्णतया ( शशाः ) बाहर कर दे, ( इत्था ) 
इस प्रकार ( हि ) ही ( ब्रह्मा ) चारों वेदों का जानने वाला महाविद्वान. 
( सोमे ) ज्ञान में, ऐइवय्यं में तथा ( मदे ) हषं में, लोक सुख में 
( वधंनं ) ate, बढ़ती ( इत्‌ ) ही ( चकार ) कर सकेगा । 
अथवा--हे ( शविष्ठ aa) बल्संपन्न शब्रुवारण-सामर्ध्यवन्‌ 
राजन्‌ ! ( अनु ) प्रजाजनां की अनुकूलता से ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य 
का ( अदन्‌) पूजन करता हुआ [ रक्षादि के द्वारा | ( अहिं ) आकर 
हमला करने वाळे शत्रु को ( प्रथिव्या: ) प्रथिवी से ( निःशशा:) सवथा 
दूर कर । शेष पूववत्‌ | 
अथवा--आध्यात्मिकपक्ष--हे ( शविष्ट ) बलवन्‌ ! ( बच्चिन्‌ ) 
पापवारक शक्तिमन्‌ ! ( पृथिव्याः ) अपने शरीर से. ( अहिं ) बाहर से 
आकर आक्रमण करने वाले पापविचार, पापाचार को ( निः शशाः ) 
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aan नाश कर । ( हि ) क्योंकि ( इत्था ) इस भांति से ( ब्रह्मा ) 
सवतो महान्‌, परम ज्ञानवान्‌ भगवान्‌ , प्राणियों की ( सोमे ) सांसारिक 
सुख, ज्ञान में तथा ( मदे ) आनन्द में ( वधनं ) बढ़ती (इत्‌ ) ही 
( चकार ) करत हैं । 

स्वराज्य प्राप्त करलेना इतना कठिन नहीं, जितना स्वराज्य का रक्षण 
कठिन एवं कष्टसाध्य होता है । प्रजाघर्ग की अविद्या स्वराज्यम्राप्ति तथा 
स्वराज्यपालन में सब से बड़ों बाधा उपस्थित किया करती है | स्वराज्य 
का क्या महत्व हे, स्वराज्यप्र!प्त मनुष्य को संसार के लोग क्या समझते 
हैं ? इत्यादि का ज्ञान न होने से प्रथम तो लोग स्वराज्यप्रासति के निमित्त 
यत्न ही नहीं करते । यदि किसी प्रकार स्वराज्य प्राप्त भी कर लिया, तो 
स्वराज्यप्राप्ति में हुए परिश्रम से छान्त हो, हतोत्साह हो, उसकी रक्षा 
के यत्न से उदासीन हो जाते हैं। तब बाहिरी शत्रु या देश के अन्दर 
छिपा शत्रु अवसर पाकर आक्रमण करदेता है। जिससे फिर गड़बड़ उत्पन्न 
हो जाती है । वेद उपदेश करता है कि अहि को, हमला करने वाले को 
aan नाश कर दो, तभी राज्य में विद्या, सुख, ऐश्‍वर्य की वृद्धि होगी । 

वेद की यह एक साधारण सी विशेषता है, कि वह साधारण शब्दों 
द्वारा महत्वपूर्ण उपदेश देता है । “अहि? का अथं “सांप? समझा जाता 
है । सांप कुटिल स्वभाव का होता है । तो साधारण रोति से 'अहि का 
अर्थ कुटिलता या कुटिल हुआ | किसी देश से कुटिलता या कुटिल स्वभाव 
बालों का दूर करना कितना आवश्यक हे, इसके बताने की आवश्यकता 
नहीं । 

“अहि और बृत्र' वेदिक साहित्य सें पथ्यायचाचक शब्द माने गए हैं । 
त्न का अर्थ है आच्छादक, ढांकने वाले, रोकने वाले | मेघ को aa इसी 
कारण से कहा जाता हे, कि वह सूय्यप्रकाश को रोक देता हे । तो 
जो प्रजा के सुख को रोक दे, ज्ञानप्रसार को रोक दे, विद्याविस्तार को 
बन्द कर दे, वह बृत्र हुआ । ऐसे वृत्र का, अहि का शीघ्र देशनिकाला 
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होना चाहिए । जिस देश में अविद्या हो, वहां किसी प्रकार का प्रकाश 
सुख trad रह ही नहीं सकता, श्री सायणाचाय्य ने अहिं आगत्य हन्तारं 
लिखा है । जो आकर मारदे | बाहर से आकर हमला करक मार दे । 
अथवा देश में रहता हुआ विश्वास उत्पन्न करके मारदे, वह आहे हुआ | 
ऐसे का संथा नाश ही राष्ट्र के लिए कल्याणकारक है । जिस देश में 
विद्याविरोधी, अन्दर बाहर के शत्रुओं का अभाव होता है, उस देश के 
बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ देश में लोकपरलोकसुखसाधिका विद्या का प्रचार कर 
लोगों को लोक परलोक के सुख का भागी बना देते हैं । 
आध्यात्मिक पक्ष-मनुष्य का यह शरीर आत्मा का राज्य दे । किन्तु 
qagd GRA तथा वत्तमान प्रमाद के कारण अनेक मनुष्यों का अपने 
) इस शरीर पर कोई अधिकार नहीं । उनकी इन्द्रियां तथा मन उनके 
अधीन नहीं हें । इस सबका कारण स्वरूप का अज्ञान है । मनुष्य को 
जब तक देहात्मभेद का ज्ञान होकर अपने स्वामित्व का बोध नहीं होता 
तब तक वह शरीर का राजा होता हुआ भी शरीर का सेवक रहता हं । 
शरीरादि को अपने अनुकूल न चला कर स्वयं इन के अनुकूल चलता हं । 
बेद कहता हे-इस सब उपद्रव के मूल अज्ञान को अपने शरीरादि से 
दूर कर । 
इस पक्ष में काय्यंकारण के अभेदोपचार से प्रथिवी का अर्थ पार्थिव 
शरीर किया गया है । जब आत्मा अनर्थमूला अविद्या का सवथा नाझ 
कर देता है, तब वह अभ्युदय और निःश्रेयस का भागी होकर लोक तथा 
परलोक में निबाध सुख और भानन्द पाता है । 
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स्वराज्य हितकारी राज्य कर 


स AIT वृषा .मदः सोमः श्येनाभृतः Ga | 

येना aa’ निरद्भ्यो जघन्थ .वज्रन्नोजसाचेन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 

हे (.वत्रिन्‌ ) वञ्रधारिन्‌ सभाध्यक्ष ! ( येन ) जिस न्यायसुख-- 
वर्षक सोम के द्वारा ( ओजसा ) अपनी शक्ति के अनुसार (. स्वराज्यं +- 
अनु + अचेन्‌ ),स्वराज्य शासन के अनुकूल प्रजाओं का पालन करता 
हुआ ( व्वं ) तू ( अदूभ्यः:) जल समान प्रजाओं से ( ga) मेघ समान 
कर को ( निः.) पूर्णतया ( जघन्थ ) प्राप्त करता है। अथवा (अद्भ्यः), 
राट्रख्प अन्तरिक्ष से ( gi) अज्ञान, AJET बृत्र को ( निर! जघन्थ ) 
aan नाश करता .है ।. ( सः ) वह ( वृषा ) न्यायसुख की वर्षा करने 
वाला ( मदः:) आनन्ददायक ( apse: ) ज्ञानियो सें. प्राक्त कराया 
गया (. सुतः ),अच्छी प्रकार साधा .हुआ (सोमः ) ज्ञान, ऐश्वय अथवा 
कर ( त्वा ) तुझक्रो ( अमदत्‌ ) हर्षित करता है I 

जघन्थ-हन्‌ धातु से बनता है, हन्‌ का अर्थ गति भी होता. है, राति 
के तीन अथे हॅ-ज्ञान, गमन तथा प्राप्ति । 

श्येनाभ्रत:--श्येन का अथं साधारणतया बाज़ पक्षी होता है । ag 
में शीघ्रकारी, बृद्धिकारी, . ज्ञानकारी आदि अर्थ लिए जाते हैं। शयेन का 
अर्थ यदि. पक्षी भी लिया जाय,. तब भी कोई दोप नहीं। तब इस पद्‌ 
का अर्थ होगा, श्येन पक्षी के समान वेगवान्‌ ज्ञानियों तथा शूरों से प्राप्त 
कराया .गया ।, i 

श्री सायणाचार्य जी ने यहां “इयेनाभ्टत:” का अरथं““शयेनरूपमाप- 
ज्ञया पक्ष्याकारया गायत्र्या दिवः सकाशादाहृतः” [ इ्येनरूप को प्राप्त 
हुई, पक्षी के आकार वाली, गायत्री द्वारा यौलोक से लाया गया | किया 
गया है ।'वेद में पुराण के TNS घुसेड़ने का सायणाचाय्यजी का स्वभाव 
हे.। गाय़त्री तो वेद के एक छन्द का नाम है,. किन्तु सायणाचाय्यंजी: 
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इसे एक मूर्त रूप देकर पक्षी बना देते हैं। उनका किया अर्थ कहां तक 
युक्त है, यह हम पाठकों पर छोड़ते हैं । 
संपूर्ण सत्कराव्यों की तरह वेद मैं उपसादि अलंकार का प्रयोग होता 
हे । येन? का अर्थ बाज़ पक्षी माल कर भी यदि इयेन का अर्थ इयेन 
जेसा करद, तो साहित्यिक दृष्टि से निर्दोष हो जाता है और अर्थ भी 
असंगत नहीं रहता'। 
“अदुभ्यः* का एक अर्थ हमने TEST अन्तरिक्ष' किया है । निघण्टु 
मे अन्तरिक्ष के नामों में “आपः” शब्द का पाठ मिलता है । 

, स्वराज्यरक्षा के लिए प्रजा से राजा कर लेता है, वह आवश्यक भी 
| है, उसके विना राज्यशासन चलना असंभव होता है, किल्तु वह न्याय- 
| युक्त होना चाहिए ! उसका परिणाम या साधन प्रजापीडून नहीं होना. 

चाहिए | प्रजा को यह अनुभव होना चाहिए, कि हम से लिया गया कर 
हमारे रक्षण एवं सुखबृद्धि के लिए प्रयुक्त होगा । इससे हमारा संहार 
न किया जायगा । ऐसा कर राजा या राष्ट्राध्यक्ष के भी आनन्द का 


'हेतु होता है। 


अध्यात्मपक्त--( सः ) वह (an) gams (az: ) मस्ती 
देने वाला ९ इ्येनाभ्तः ) इयेन के तुल्य पुरुषार्थी लोगों से धारण किया 
हुआ ( सुतः ) परिश्रम से साधित ( सोमः ) ज्ञानरूपी Bazar (त्वा) 
‘Gael ( अमदत्‌ ) आनन्द देगा ( येन ) जिस के द्वारा तू ने.(अद्भ्यः) 
अपनी इन्ट्रियां से ( वृत्रं ) अज्ञान को ( निजघन्थ ) नाश कर दिया, 
तब तू ( स्वराज्यम्‌} अजु + अच्‌ ) आत्मराज्य, आत्मप्रकारा के अनुसार 
ःअचेना कर सकेगा।। 

मनुष्य अपना सारा व्यवहार इन्द्रिया से सिद्ध करता हे, किन्तु यदि 
मनुष्य .ज्ञानी न हो, तो इन इन्द्रियां से अनर्थंसाधन में लग जाए । 
-अन्तःकरण पर अज्ञान का आवरण पड़ा हो, तो. इन्द्रियां भी :अज्ञानाछन्न 
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ही रहेंगी । अन्तःकरणानुसार ही तो, वे काम करती हैं । इस वास्ते सदा: 
ज्ञान अजन में लगे रहना चाहिए । 

ज्ञान गपोडे हांकने से नहीं मिलता, उसके लिए पुरुषार्थ करना होता; 
है । ज्ञान प्राप्त करके प्रमाद तथा आलस्य अथवा अनभ्यासव प्राप्तः 
ज्ञान का नाश भी हो जाता है, अतः प्राप्त ज्ञान को सुरक्षित रखने के, 
लिए भी सदा पुरुपाथ करना चाहिए । सारांश यह कि मनुष्य का 
जीवन सदा पुरुपाथमय होना चाहिए । इन दोनों बातों को प्रकट करने: 
के लिए इस मन्त्र में “शयेनास््रतः, सुतः? शब्दों का प्रयोग हुआ है । 

ज्ञानाजेन एवं NRAN का फल सुख तथा आनन्द होता है, यहः 
सब के अनुभव की बात है । इसी वास्ते वेद में “मदः” [मस्ती देने वाला] 
शब्द्‌ आया है । जो सचे ज्ञानी हैं, जिन्हॉ ने आत्मा परमात्मा का ज्ञान. 
कर लिया है वे सदा मस्त रहते हैं, उन्हें क्लेश का लेश भी नहीं होता 
और वह ज्ञान ‘ga’ होता है। दूसरों पर भी Gage कराता है ॥ 
आत्मज्ञानी का ज्ञान केवर स्वार्थसाधन के लिए नहीं होता, वह स्वार्थ 
के तुच्छ भाव से ऊपर उठकर अपने पराए की भेदभावना को मिटाकर 
सब पर सुख की बृष्टि करता है। 

स्वराज्यप्रास्त महापुरुष केवल अपने लिए ही स्वराज्य नहीं चाहत, वें: 
तो सब को स्वराज्य दिलांना चाहते हैं । जिस प्रकारं एक भक्त अभक्त-- 
मण्डल के बीच रह कर अपना कण्य्य निर्विध्न नहीं चला सकता, उसे. 
अपने काय्यं की सिद्धि के लिए पड़ोसियों को अपने विचारों का. अनुंगामी. 
बनाना होता है, ठीक इसी प्रकार स्वकाय्य निर्विष्नतया साधन करने 
तथा संसार में शान्ति और समता रखने के लिए स्वराज्यप्रास राष्ट्र 
पराधीन राष्ट्रों को भी स्वाधीन कराएं, अन्यथा संसार में अशान्ति बनी: 
रहेगी । i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e कक की किक कक कक कक फऊ/$झडऊ-़़॒.] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and.eGangotri 


१३० वेदोपदेश - 


प्रजारंजन 

Bente वृष्णुहि न.ते बजो नि यंसते | 

इन्द्र नृम्णं हि त शवा eal JA जया 'अपाडचेन्ननु स्वराज्यम्‌ ARI 

हे ( इन्द्र) सूय्येसमान विद्याबलादि से प्रकाशमान राजन्‌ ! (प्र-- 
इहि ) मली प्रकार समझ, ( अभि+ इहि ) दोनों ओर से शत्रुओं को 
प्रास हो और uR) शाट्ुओं को दबा ( ते ) तेरा (aa: ) aa 
( न ) नहीं ( नि+ यंसते ) रोका जा सकता । ( नृस्णं ) यश ( हि ) 
ही ( ते.) तेरा ( शवः ) बल है अथवा ( हि ) क्योंकि ( ते+ शवः ) 
'तेरा बल ( नुम्णं ) रोगों को झुकाने वाला है । इस वास्ते ( स्वराज्यं ) 
स्वराज्य का ( अनु + अचन्‌ ) नियमानुसार रक्षण करता हुआ तू (TA) 
अज्ञान तथा स्वराज्यशत्रु को ( हनः ) मार और ( अपः ) प्रजाओं के 
अन को ( जयाः ) जीत ॥ : 

-कौन हमारा मित्र है तथा कौन शत्रु है, इसका ज्ञान राजा को 
होना चाहिए । जब जान लिया कि अझुक शन्नु है, तो उसके आने और 
आक्रमण करने की प्रतीक्षा में न बैठा रहे, अपितु उस पर चढ़ दोडे 
और उसे दबा दे । वे राष्ट्र अपना स्वातन्व्य खो बैठते हैं, जो शत्रु के 
आक्रमण की प्रतीक्षा करते रहते हैं । उनकी सदा जय होती है, जो शत्रु 
के घर पर उसे जा दबाते हैं । 

. सचमुच प्रजा जिस राजा की सहायता पर तत्पर हो, उसका aH, 
उसके Tele अप्रतिहतगति होते हैं । प्रजारंजक राजा का बळ उसका 
यश है । शत्रु भी ऐसे यशस्वी राजा का सामना करने का साहस नहीं 
कर सकते ॥ 

अध्यात्मपक्ष--( इन्द्रः ) ज्ञानशक्तिसंपक्ष जीवात्मन्‌! ( प्र 
इहि ) खूब समझ ले कि तेरे मागं में क्या क्या रुकाचटें हैं । उन सबका 
अभी से ( अभीहि ) मुकाबला कर और उन्हें ( रष्णुहि ) दना दे । 
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अपने आपको तुच्छ और हीन मत समझ ॥ जब तू पापवारक बत्रतुल्य 
संकल्प से तत्पर हो जाएगा, ( न ते वत्रो नि+ यंसते ) तो तेरे संकल्प 
को कोई रोक न सकेगा.। ( ते शावः नृम्णं हि ) तेरा बल सब fia 
बाधाओं को झुका देने वाळा है । इस वास्ते उठ ! ( ad हनः ) अज्ञान 
को मार और ( अपः जया: ) इन्द्रियों को जीत । 

विज्ञान, कम, उपासना, ज्ञान, यह चतुष्क आत्मसाधक के लिए 
अत्यन्तावइयक साधन है । सबके गुण धमं जानना विज्ञान है । विज्ञान 
के बल से ही हिताहित पदाथा का बोध होता है । इसको कहने के लिये 
अन्त्र में प्रेहि? पद का प्रयोग है । 

केवळ जान लेने से कोई लाभ नहीं, यदि विज्ञानानुकूछ प्रयत्न न 
किया, विज्ञान की सफलता कमे में है, अतः वेद आदेश करता है, 'अभी- 
हि, wale’ इनका अर्थ यदि “तू मित्रवर्ग को प्राप्त कर और aga 
को दबा” किया जाए, तो और भी सुन्दर हो जाता है । 

निरुत्साहा को वेद उत्साह देता है-“न ते aA नि थंसते ।? . पुरु- 
पार्थ कर, तेरा aa = पापवारण प्रयत्न विफल न होगा, क्‍योंकि तेरी 
बडी शक्ति है । i 

कितने सुम्दर और मनोरम शब्द हैं । कैसा जीवनप्रद उत्साहवर्धक 
उपदेश है $ इतने गंभीर उपदेश को कैसे सरळ और थोडे और छोटे छोटे 
आब्दों में प्रकट किया गया हे १. 


प्रजा षो जोवधन्य घना 


निरिन्द्र gam अघि aa जघन्थ निदि 

सज़ा मरुत्वतीरव जीबधन्या इमा अपोऽचन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥४॥। 

हे ( इन्द्र ) भज्ञाननिवारक, झानप्रसारक सभाध्यक्ष ! ( भूम्याः न 
अधि ) पृथिवी पर से तू ( वृत्रं ) अन्धकार को ( निः+जघन्थ ) पण: 
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तया नाझ कर तथा ( fea: ) द्यौलोक से भी ( निः ) पूर्णतया . हटा † 
और ( स्वराज्यं + अनु + अच॑न्‌ ) स्वराज्य के अनुसार व्यवहार करतां 
हुआ त्‌ इन ( अपः ) प्रजाओं को ( मरुत्वतीः ) प्राणशक्तिसंपन्न औरं 
( जीवधान्याः ) जीवों मे धन्य = श्रष्ट (अव : सुज ) बना । 
अप का अर्थ जल भी है । उस पक्ष में “मरुत्वतीः? वायु वाली अथ 
होगा । अर्थात्‌ जल में वायु कारणत्वेन है । 
नुष्य को जीवधन्य “अशरफुल मखलुकात्‌' सब प्राणियों सें श्रेष्ट 
कहा जाता है, परन्तु जीवधन्य बनाने में राजा का बहुत बड़ा भाग है 
जहां परतन्त्रता है, पराधीनता है, वहां के मनुष्य कितने अधस होते हैं, 
इसके बताने की कोई आवश्यकता नहीं है । कोई ऐसा दुञ्येसन नहीं, | 
जिसमें पराधीन मनुष्य ग्रस्त न हो । और तो और पराधीन age 
स्वाधीनता से विचारना भी छोड़ बैठता है । ऐसी स्थिति में मनुष्य जीव- 
धन्य कैसे बनेगा 0 
अध्यात्मपक्ष -हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! तू ( भूम्या ) भूमि से = शरीर 
से तथा ( दिवः ) आत्मप्रकाश से डृत्र=्अज्ञान को नाश कर । अपनी 
( अपः ) इन्द्रियों को प्राणशक्तिसंपञ्न तथा जीवधन्य & जीवन के लिए 
धन्य बनाओ | र 
“ अज्ञाननाश किए विना इन्द्रियादिक वश में नहीं किए जा सकते 8 


आक्रपण की रोकथाम 
इन्द्रो TAN दोधतः सानु TAT होळितः | 
अभिक्रम्यावजिन्नतेषपः समाय चोदयन्नचेः नु'स्वराज्यय ॥ ५ ॥ 


जैसे ( हाळितः ) तिरस्कृत eT हुआ, अर्थात्‌ मेघ से. आच्छन्न होने पर 
मानो क्रुर होकर (इन्द्रः) सूर्य ( दोधतः ) निरन्तर कम्पमान (तत्रस्य) 
मेघ के (सानुं) शिखर पर ( अभिक्रम्य ) आक्रमण करके ( वज्रेण ) वचर 
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के द्वारा छेदन- भेदन साम्यं के द्वारा (-अपः') जलों को € समाय: ) 
बहने Ba ( चोदयन्‌ ) प्रेरता हुआ :( अव `). नीचे ( जिघ्चते.) मार 
गिराता - है, त्वत्‌ हे राजन्‌! त्‌. भी ( स्वराज्य ) अपनी TTI = 
अजा का ( अचु) age से (AIL) पूजन ८ सनोरंजच करता 
हुआ ( हीलितः ) aga तिरस्कृत होने पर ( दोधतः ) , कंपमान 
क्रोधी (gar) मेचसमान शत्रु के ( साजुं ) शिखरसमान उत्तमांग 
पर ( अभिक्रम्यः) हमला करके h समाय ) अनुकूल चलने के लिए 
( चोदयन्‌ ). प्रेरता हुआ ( अपः ) जळलुल्य शत्रु सेना , को.( वज्रेण ) 
ama ( अव+ जिव्नते ) नीचा दिखा ।. . 

बादल सूर्यं के आगे आकर उसका .प्रकाश रोक देता है । सुय्य TA- 

समान अपनी किरणों की छेदनभेदनशक्तिद्वारा मेघ से जल बरसाता 

.॥ ठीक इसी भाँति -राजा का कत्तव्य है, कि आए शत्रु पर अपनी 
संचित शक्ति द्वारा साम, दाम, दण्ड, भेद का यथावसर प्रयोग कर 
SA परास्त करे. और अपने पप्रजावर्ग का हित साधे । जो राजा प्रजा के 
ARTES व्यवहार करता है, जिसे प्रजावगं अपने में सरे ही समझते हँ 
-उस राजा का किसी से पराजय हो ही नहीं सकता । प्रथम तो उस 
स्वराज्यस्थ राजा पर कोई. शत्रु आक्रमण करने का साहस ही नहीं करता 
यदि कोई कर बैठता है तो सूय्यं द्वारा मेघ के समान छिन्नभिन्न हो 
जाता है॥ : 


स्वराज्य का aa 


अधि सानौ नि RATAN शतपवेणा | 
, मन्दान इन्द्रो Brae: सखिभ्यो गातुमिच्छत्यच ag स्वणञ्यम्‌। ६॥ 
( इन्द्रः राजा ( शतपवंणा ) सैकड़ों पवो वाळे (IA ) aa a 
तोप सें, शत्रु की ( सानो-|- अधि ) शिखर परः नि गः जिघते ) मार्‌ 
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करता है । वह ( इनदरः ) ऐश्वय्यसंपन्न, शब्रुविदारक राजा ( स्वराज्यं + 
अनु+-अचन्‌ ) स्वराज्य नियमों के अनुकूल आचरण करता gar 
( मन्दानः ) मस्त हुआ (सखिभ्यः) प्रजार्पी मित्रों के लिए (अन्धसः), 
विविध प्रकार कें अन्नो को तथा (गातुं), वाणी को ( इच्छति) 
चाहता है । San de. 
इस मन्त्र में aa का विशेषण शतपवा है ।, शतपवो! का अथ 
सेकडो जोड़ों, वाळा = अर्थात्‌ विपुल्शक्तिरुंपन्न किया गया है ।, वेद में 
शतपर्वा वज्र. का वर्णन बहुत आता है ॥ पुराने धनुवेद के छस होने केः 
कारण आज “शतपर्वा वञ्र' का टीक स्वरूप जानना कठिन सा है। at 
भी इतना तो स्पष्ट है कि यह ऐसा अख था ज़िसक्री मार. सूय्य-किरणों, 
की भांति सब. ओर हो सकती थी. । 

स्वराज्य के लाभ का थोडा सा संकेत इस मन्त्र HF) पराया राजाः 
प्रजा को दोहना भर जानता है । प्रजा के.भूखे. मरने तथा. अज्ञानी होने 
से उसे कोई क्लेश नहीं होता, किन्तु अपना राजा प्रजा के AA तथाः 
भोजन दोनों की सुचारु व्यवस्था करता है। पराया राजा प्रजा की वाणीं 
को रोक देता. है,. क्रिन्तु अपना राजा प्रजा की वाणी खुली रखना चाहता: 
है, वह अपनी प्रजा को गंगा नहीं रखना चाहता ।,अन्तरं महदन्तरं !!! 


इ.द्रको जय भ्वाभाविर हे 

इन्द्र तुभ्यनिदद्विवो ऽनुत्तं वजिन्वीय्येम |; 

यद्ध त्यं मायिनं मृगं तमु त्वं माययावधी रचन्ननु स्वराज्यम्‌ ।।७।॥ 

हे ( aR) शत्रुविदारक सुखदातःः राजन्‌ ! (यत्‌ ) जो ( त्यं ), 
इस ( तं ) उस ( मायिनं ). छली कपटी (ai) परस्वापहत्त = 
दूसरों के धनादि के हरण करने वाळे को (ह) सच्सुच ( त्वं ) तू ने 
( स्वराज्यं + अनु aia ) स्वराज्य की अनुकूलता करते हुए (मायया); 
बुद्धि से. ( अवधी::। ऊं ))मार ही डाला । हे (वज्रिन्‌) वञ्रधारिन्‌!. 
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( अद्रिवः ) taaga अचल राज्य वाले राजन्‌ ! वह ( तुभ्यं ) तेरा 
(agi ) स्वाभाविक ( इत्‌ ) ही ( वीय्यंम्‌ ) बल है । 

स्वराज्यस्थ राजा की शत्रु पर जो विजय होती है, वह अनिवाय्यं 
है, क्योकि वह स्वाभाविक . शक्ति से काम लेता है | स्वराज्य पर विपत्ति 
आई देख प्रत्येक स्वराज्याभिमानी उसकी रक्षा के लिए प्राण अपण करने 
को तत्पर हो जाता है । शत्रुवारण करने की राजा की शक्ति कहीं बाहर 
से नहीं आया करती | वह तो उसको प्रजा से प्राप्त होती है। यही उसकीः 
स्वाभाविक शक्ति है । इस शक्ति की प्राप्ति के लिए राजवगं को वेय- 
क्तिक स्वार्थ छोड़ना पड़ता है । सदा प्रजा के हितसाधन पर दृष्टि रखनी. 
पड़ती है | इसी प्रकार आत्मा जो अज्ञान तथा दिपयवासना आदि wget 
पर विजय पाता है, वह स्वाभाविक ही है । क्योंकि सत्य की, न्याय की, 
धम्म की जय अनिवाय्यं है । असत्य का परिणाम तो नाश है । इसी वास्ते. 
तो लोकोक्ति है--“सत्यमेव जयते नानृतम्‌ ।' 


प्रजाहितैषी राजा ही बलवान होता हे 
बि ते वजासो अस्थिरन्नवति नाव्या अनु | 
मह इन्द्र वीये बाहोस्ते बलं हितमचे>नु स्वराज्यम्‌ CIN 
हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( स्वराज्यं + अनु + अर्चेन्‌ ) स्वराज्यानुकूल 
आचरण करने से ( ते ) तेरा ( वीयं) शब्रुदारणसामथ्यं ( महत्‌ ), 
बड़ा है और ( ते ) तेरी बाह्वोः ) भुजाओं में ( az ) प्रजा-रक्षणशर्ति 
( हितः ) रक्खी है । अतः ( ते ) तेरे ( वद्रासः ) aa ( नवतिं ) Tà 
( नाव्याः ) नदियों आदि के ( अनु ) अनुकूल ( fate) विशेष 
रूप से स्थिर हो । i > 
प्रजा की अनुकूलता के कारण राजा में बहुत बड़ा सामध्य आ जाता. 
है । शब्रुवारणसामथ्य तथा प्रजारक्षणसामध्यं -इन दोनों शक्तिओं का. 
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'सूल प्रजा ही है। शक्तिशाली, स्वावस्था से परिचित, ज्ञानसंपन्न प्रजा 
'स्वराज्यहितकारी, राजा के लिए रीढ़ की हड्डी का काम देती है । प्रजा से 
आक्तिप्राप्त राजा प्रजा के लिए ढाल का काम देता” है.। ढाल फेंक दी जा 
सकती, हे, बदली जा. सकती. हे किन्तु रीढ़ की हड्डी के विना जीवन 
असंभव हे । उसके किसी प्रकार विकृत होने पर नाना विपत्तियों की 
-उरपत्ति हो जाती है ॥ ` 
वेद उपदेश करता हे, प्रजा से शक्ति प्राप्त कर राजा को नाव्या = 
नदियों की रक्षा करनी चाहिए । नाव्या = नावा ताय्यी = नौका, जहाज्ञ 
आदि केद्वारा पार करने योग्य, वह नदी, झील, खाड़ी, समुद्र, 
सागर सब 'हो सकते हैं। नदी, सागर आदि की रक्षा से जहां प्रजा के 
'लिए जलादि की रक्षा अभिप्रेत है, वहां बाह्य शत्रुओं के आक्रमणों से 
SAAT तथा ब्यापाररक्षा भी लक्ष्य है । इसी वास्ते “नाव्याः' ge का 
प्रयोग किया है । नोकादि से ब्यापार. तथा सेना संचालन दोनों कार्य 
:निष्पन्न होते हें । 
नवति संख्या उपलक्षण है । वेदिक शब्दों का यही महत्व है कि वे 
'एक विलक्षण रीति से अनेक अर्थ का सुगमतया बोध करा देते हैं | 


प्रजा से रकणीय राजा 

. सहस्रं साकमचेत परिष्टोभत विंशतिः | 
क र शतैनमन्वनोनुबुरिनदराय त्रझोद्यतमचेन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥९॥ 
जो "(ब्रह्म ) बढ़े तथा .( उद्यतं ) उदीयमान अथवा उन्नत 
(स्वराज्यं ) स्वराज्य का ( अनु ) प्रजा की अनुकूलता से ( अर्चन्‌ ) 
जन रक्षण करता है । प्रजाएं ( सहस्रं ) हजारों की संख्या में ( साकं ) 
कडी होकर ( एनं ) इसका ( अर्च॑त ) सत्कार करती हैं । विशतिः ) 
'बीसियां की संख्या में इसको (-परि + स्तोभत ) ant ओर से घेर. 
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रखती हें ।.( शता ) सैकड़ों इसकी (अनु ) अनु ूलता में ( अनोनुवुः. ) 
झुक जाते हैं । ऐसा राजा तथा राज्य (इन्द्राय) ऐश्वय्य का हेतु होता है। 

इस मन्त्र में राजा के चुनाव की चर्चा है। जिस ब्य़क्ति में सष्ट्रपाल- 
नादिं सद्गुण विद्यमान हों । उसे सत्र ese राजा चुनें । राजग चुनने 
पर राष्ट्रस्थ लोगों का दायित्व = जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती, अपितु 
उनका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है । जिस प्रकार सहस्रां ने अपने i 
सत से vote से उसे राजा चना है उसी प्रकार सब मिलकर उसे सहा- | 
यता दो-। राष्ट्ररक्षा के लिए सदा उसे at रहो, अर्थात्‌ feat बाह्म 
अथवा आभ्यन्तर उपद्रव के समय वह अकेला न हो. जब इस प्रकार 
सैकड़ों और हजारों उसकी सहायता में तत्पर होंगे, तब वह राष्ट्र उत्तरोत्तर 
‘ae को प्राप्त होगा । उसमें घी-श्री की वृद्धि होगी । अध्यात्मपक्ष में- 
सहस्रं साक्रमचेत = हज़ारों इ फडे होकर भगवान्‌ की अर्चना करो । अथवा 
सहस्रो शक्तियों वाले आत्मा तथा परमात्मा की अच॑ना करो। विंशनि, १० 
:प्राण तथा १० इन्द्रियां द्वारा 'उसी का धारण करो | शतं = सैकड़ों मिल 
कर अथवा पूर्ण आयु पय्य॑न्त सक्रलैशवयसंपन्न भगवान्‌ को नमन करो । 
‘aa सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म तुम्हें प्राप्त होगा । ' 


JANT राजा का महाबल है 
इन्द्रो वृत्रस्य तविषीं निरहन्त्सहसा सह: | 
महत्तदस्य Gel वृत्त जघन्वाँ MIATA ननु स्वरा भ्यम्‌ ॥१०॥ | 
ˆ ( इन्द्रः ) विद्यत्‌ के समान शीघ्रकारी सभाध्यक्ष राजा ९ छत्रस्य ) 
:मेघतुल्य शत्रु की ( तविषीं ) सेना तथा ( सहः ) बल को ( सहसा ) 
अपनी शक्ति से अथवा अचानक ( निः + अहन्‌ ) नाश करे, ' क्योंकि 
( अस्य ) इस राजा की ( तदू ) यही (` महत्‌ ):वडी ( पौंस्यं ) मरः 
-दानगी, वीरता है जो वह ( बृत्रं ) आच्छादक / शत्रु को ( जघन्वान्‌ ) 
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मार देता है और ( स्वराज्यं + अनु+-अचेन्‌) स्वराज्य व्यवस्था के 
अनुकूल आचरण करता हुआ प्रजाओं को ( असृजत्‌ ) सुक्त रखता है 
अर्थात्‌ दुःखादि से छुड्ा सुख में रखता है । 

प्रजा से अभिषिक्त राजा में दो गुण अवश्य चाहिएं। राष्ट्रविरोधी 
शत्रुओं का दमन तथा प्रजावर्ग में. योग्य स्वातन्न्य | 

कई ऐसे लोग होते हैं, जिनमें शद्रुदमनसामध्यं तो होता है, किन्तु 
शत्रु के अभाव में अपने उस सामध्यं का प्रजा पर उपयोग करने लग 
जाते हैं । जिससे प्रजा में अशान्ति उत्पन्न हो जाती । फलतः राष्ट्र में 
दुःख और विपत्तिरूप ga छा जाते हैं। aq कहता है, राजा. ऐसा 
चाहिए, जो प्रजा को (अरुजत्‌) = सिरजन करे। दमन से सिरजन नहीं, 
संहार अवश्य होता/ है | इस वास्ते प्रजा को सुखी बनाने का यत्न करे | 

| ` अध्यात्म पक्ष-आत्मा का ही यह सामथ्य है कि वह अज्ञान का 

नाश करके परमानन्द सुख की. प्राप्ति करता है । 


राजभय 


इमे चित्तव मन्यवे वेपेते भियसा मही | 

यदिन्द्र वज्निन्नोजसा oa मरुत्वाँ अवधीरचेन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥११॥ 

हे ( इन्द्र ) ऐदवय्यसंपन्न ( वज्रिन्‌ ) शरूरूढ्य राजन्‌ ! ( यत्‌ ) 
जो तू ( स्वराज्यम्‌ + अनु-- अच्न्‌ ) स्वराज्य की अनुकूलता से व्यवहार 
करता हुआ ( मंरुत्वान्‌ ) मरनेःमारने वाळे अथवा राष्ट्रहित के लिए मर 
मिटने वाळे सिपाहियों से युक्त . होकर ( ओजसा ) बळ से, पराक्रम से 
( Ti ) शत्रु को ( अंवधी: ) मार देता है, तब ( इमे ) यह ( मही ) 
विशाल द्यावाप्रथिवी, अथवा! अन्दर बाहर के दोनों बड़े शत्रु ( चित्‌ ) 
भी ( तव ) तेरे (are) ag के, क्रोध के, न्यायव्यवस्था के € मि-. 
यसा.) भय से (Att) कापते हैं। ` 
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शत्रु पर जब राजा विजय पा लेता है, तब राष्ट्रदोही-अन्दर बाहर 
दोनों स्थानों के-उसके मन्यु से कांपते हैं; क्योंकि उन्हें दण्ड का भय 
सताता है। संसार का इतिहास इस बात का साक्षी है कि देशद्रोही 
छोगों का परिणाम अन्त में बहुत ही दुरन्त हुआ है । 

अध्यात्म--आत्मा जब अविद्या का नाश कर लेता है, तो aie’ 
और इन्द्रियां कापती हैं, अथवा मन और शरीर कॉपते.हैं।।, क्योंकि अबः 
इनकी भी समाप्ति समीप आ जाती है। 

परमात्मा की न्यायव्यवस्था में किसी प्रकार की न्यूनता अधिकता: 
की संभावना नहीं | इस वास्ते दोनों जहान उससे कापते हे । “भीषाऽस्यः 
,तपति सूर्यः? आदि तभी ऋषियों ने कहा है । 

fata राजा 

न वेपसा न तन्यतेन्द्रं ५च्रो विबिभयत्‌ । 

अभ्येनं qa आयसः सहस्रशृष्टिरायताचेन्नलु स्वगब्यम्‌ ॥१२॥' 

जो राजा प्रजाओं का ( स्वराज्यं ' अनु ) स्वराज्य की व्यवस्था केः 
ages ( aa) मनो'जन करता है । उस ( इन्द्रं ) राजा को (शत्रः) 
त्र के समान ag (न)नतो ( वेपसा) वेग से, कपकपी सें" 
और ( न ) न ( त्न्यता ) विस्तार से ही (वि) विशेष ( बिभयत्‌ )) 
डरा सकता है aNg उलटा ( अभि ) रक्ष्य करके ( एनं ) इस TA 
को ( सहरूभ्टष्टिः ) हज़ारों को रून डालने वाला ( आयसः ) लोह 
आदि घातु से बना हुआ ( aa: ) वज्र ( आयत ) सब ओर से मार 
करता है । [ आयत “यमो गन्धने' से | 

जिस राजा की पष्ट पर समूचा राष्ट्र हो, उस राजा को शन से कोई 
भय नहीं हो सकता, चाहे शत्रु कितना!ही प्रबल एवं शक्तिशाल क्यों. 
न. हो । इस मन्त्र में वत्र के दो विशेषण विशे ध्यान देने योग्य et 
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एक 'आयसः? और दूसरा “AERTS: | “अयः? का साधारण अर्थ लोहा 

होता है, किन्तु वेद में ngaa को अर्य कहते हैं । इस विरोपण से. 

‘aa स्पष्ट लौकिक आयुध = हथियार सिद्ध होता है । . सहस्रम्ष्टि सेयह 

-आज कल की मशीनगन या इससे भी कोई भयंकर आयुध ज्ञात होता है।. 
अध्यात्म--आत्मराज्यप्रा्त आत्मा सचंथां अक्ुतोभय होता है । 


{ ! 
। आश्वासन 
- *यद्वृत्त तव चाशनिं TAN समयोधंय: । ... 
अहिमिन्द्र जिघांसतो दिवि Taga as Ag स्वराज्यम्‌ ॥१३॥ 
( यत्‌ ) जैसे ( दिवि ) आकाश में सूर्यं ( अशनिं ) Rast का 
महार करके ( अहिं ) कुटिलाकार ( वृत्रं ) आच्छादक मेघ को ( बद्वधे ) 
नाश कर देता है, वैसे ही हे(( इन्द्र ) शत्रुनाशक राजन्‌ ! त्‌ भी ( स्व- 
राज्य + अनु + अचन्‌ ) स्वराज्य व्यवस्था के अनुकूल प्रजाओं का सत्कार 
करता हुआ ( तव ) अपने. ( वञ्रोण ) शत्रु-्वारण-सामध्यं से, कुटिल 
स्वभाव वाळे शत्रु के साथ ( सम्‌ ` अयोधयः ) भली प्रकार लड़ाई कर | 
(च ) और नाश. कर ।. ऐसे बृत्र.को ( जिघांसतः ) मारने वाले ( ते ) 
ga राजा का यह ( शवो ) सामथ्यं है। . 
मानो प्रजा राजा से कह रही है कि राजन्‌ ! यदि आप स्वराज्य का | 
धम्म-नीति के अनुसार पालन करेंगे, प्रजा के धन जान. की रक्षा में पूरे 
तत्पर रहेंगे, तो प्रजा भी आपकी सहायता भरपूर करेगी । प्रजा की. 
सहायता से आप सूय्ये समान तेजस्वी होंगे | ऐसी अवस्था में आपको 
करिसी भी शत्रु से भयभीत. होने की ज़रूरत नहीं है। शात्रु के नाश करने 
को आप में पय्यांप्त सामर्थ्य है। जिस प्रकार सूय अपनी किरणों के द्वारा. 
“बिजली का प्रहार कर मेघ को. छिन्न भिन्न कर प॒थिवी को तृप्त कर देता है 
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आप भी आझेय अस्र आदि हथियारों से शत्रु का सुकाबिला.. कर उसे; 
हराइए और प्रजा का सुख बदाइए | 


प्रजारंजन करने वाले राजा को प्रजा से ऐसा आइवांसन मिलना। 


योग्य ही è ॥ =< 


स्थावर AURA. का BUA वाला 

अभिष्टने ते अद्रिवो यत्म्था जगञ्च रेजते | 

: ` त्वश चित्तव मन्यव इन्द्र वेविज्यते भियाचेन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ १४ 
. हे (इन्द्र) न्यायकारिन्‌ राजन्‌! ( यत्‌ ) जो तू ( स्वराज्यं + अनु + 

अचन्‌ ) स्वराज्य ब्यवस्था . के अनुकूल व्यवहार करता है, इस वास्ते हे 
( अद्वित्रः ) पव॑त की भांति न्याय व्यवहार में अचलः! ( ते ) तेरे ( अ-- 
मिष्टने ) न्यायपूर्ण व्यवहार के कारण. ( स्थाः ) स्थावर ( च.) और 
( जगत्‌ ) जंगम'( रेजते ) कांपंते हें । ( त्वष्टा ) TA का छेदन भेदून 
करने वाला सेनांपति ( चित्‌ ) भी ( तव ) तेरे ( मन्यवे ) क्रोध के: 
( भिया ) भय से ( वेविज्यते ): बराबर घबराता रहता है । 

जो राजा ठेठ न्याय करता हो, किसी कां भी पक्षपात न करता हो 
उससे समस्त संसार कांपता है, डरता है । औरों की बया कहें, उसकी 
समस्त सेनाओं का संचालक, शत्रुविदारक, सेनानायक भी उस के मन्यु 
ते डरा करता है । इस मन्त्र में मन्यु एक महत्व का शब्द है । मन्यु का 
अर्थ होता है ata किन्तु साधारण क्रोध नहीं | जिस क्रोध में मनन की 
विचारने की काफ़ी पुर हो, उसका.नॉम मन्यु:है । किसी के अपराध की 
सूचना मिलने पर, उसके सारे पहलुओं को विचार कर अपराधी पर जो 
क्रोध किया जाता है, मह॒ मन्यु कहलाता है । इससे डर लगना स्वाभा- 


विक ही है। 
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= णशा ण शन 


अध्यात्म में--पारमात्मिक -नियमों के पालन करने वाले से सब 


:क्रांपा करते हैं । 
प्रभु सब को ब्यवस्था स tad 4 उससे स्थावर जगम, प्राणा अप्राणा 


aa डरते हैं । $ 


अनुपम शक्तिवान्‌ 


"नहि नु यादधीमसौन्द्र क्रां वाय्यो पर: | 
तस्मिन्नृम्णमुत क्रतु देवा AMS सदधुरचेन्नलु स्वराज्यम्‌ ॥ १५॥ 
/( यात्‌.) सत्र पहुंच जाने वाले ( इन्द्रं ) राजा को हम ( नु) 
ही ( नहि ) नहीं (अधि इमसि) जान सके । ( वीर्या ) शक्ति के द्वारा 
(कः ) कौन ( परः ) दूसरा उसे पहचान सकता है 1 जो ( स्वरा- 
ज्यं + अनु 7 अचन्‌ ) स्वराज्यानुसार प्रजा से व्यवहार करता È | 
(देवाः ) विद्वान्‌ लोग, परमात्मा को.दिव्य शक्तियां अथवा राजा को | 
चुनने वाळे लोग ( तस्मिन्‌,) उस में ( aor) धन, यश ( उत्‌ ) | 
और (ed) कमंशीलता, पुरुषार्थं और ( ओजांसि ) आत्मा एवं मन | 
संबन्धी बलों को (qa + दधुः ) भली प्रकार डालते हैं । | 
, प्रजा जिस की E पर हो, ऐसे राजा की शक्ति की थाह प्रजा भी 
“नहीं पा सकती, कोई ऐरा गेरा तो क्या पाएगा । कारण यह है कि प्रजा 
के'शिरोभूत विद्वानों ने उस राजा को यशस्वी, ओजस्वी बनाया है | 
वेद यहां स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, राजा में जो अथाह शक्ति हे, . 
वह प्रजा के कारण है। इसे स्थिर रखने के चास्ते राजा को सदा प्रजा 
के संपर्क में रहना चाहिए । प्रजा के प्रतिनिधियों से मिलते रहना चाहिए । | 
अध्यात्म पक्ष में-भगवान्‌ की महिमा अपार है | सूय्येचन्द “आदि. | 
न्सारे देव उसकी संपत्ति एवं शक्तिः । | 
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ज्ञानियों का अनुसरण 

यामथवा मनुष्पिता दध्यङ धियमन्नत । 

तस्मिन्त्रह्माणि AA उक्था समग्मताचेन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥१६॥ 

( अथर्वा ) हिंसादिदोपरहित ( मनुः ) मननशील ( पिता ) 
पालक, वेदाभ्यापक ( दध्यङ्‌) उत्तम गुणों को प्राप्त करने वाला-यह 
सघ ( याम्‌ ) जिस ( धियं ) बुद्धि अथवा कमं को ( अत्नत ) करें, 
( तस्मिन्‌ ) उसी कमं अथवा बुद्धि में तुम भी ( पूवंथा ) पूर्वं की भांति 
( ब्रह्माणि ) ज्ञान-च्यवहारों को करो । ( स्वराज्यं + अचु - अचं ) 
स्वराज्य का पालन करने वाळे ऐसे ( इन्द्रे) सद्युणसंपन् राजा को 
९ उक्था ) सब स्तुतियां ( सम्‌-अग्मत ) भली प्रकार मिलती È 

सम्देह होने पर क्या करना चाहिए ? वेद कहता है, जैसे इषां देप- 
हिंसादि दोषों से रहित धार्मिक राजा करते हैं, वेसे ही तुम भी करो, 
तुम्हें सफलता मिलेगी । 

तैत्तिरीयोपनिषदू में गुरु शिष्य को उपदेश देते हुए-“यदि ते कमे- 
विचिकित्सा स्यात-ये तत्र ब्राह्मणा aaa: संभशिन `" इत्यादि 
सम्दभं इस मन्त्र का अनुवाद है । वंद का यही सौंदय है कि अन्योक्ति 
से कई प्रकार के उपदेश कर देता है । 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजक्रेण वेदानन्देत्यन्बर्थापराभिधानेन स्वामिना 
शीद्यानन्दतीर्थेन कृता ऋग्वेदीय ( १ । ८० ) स्वराज्यसूक्त- 
ब्याख्या पूर्तिमगमत्‌ | 


वेदोपदेशे द्वितीयो भागश्च संपूर्ण: ॥ 
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चारों वेद सरल हिन्दी अनुवाद सहित 
[ भाध्यकार--श्री ५० जयदेवजी शर्मा, विद्यालङ्कार, मीमांसाती थे, ] 
ATW १४ खणडों का मूल्य ७६) Bo नेट. 


gt aa 


` N £ ~ 
उत्तम छपाइ, बम्बई-निणयसागरी-टाइप, सफ़ेद चिकना कागज, 


Ri डबल क्राउन १६ पेजी के सुलभ आकार में 
हृष्ट-सित्रों के लिये पवित्र उपहार, पुस्तकाल्यो और घर की आलमारियों || 
का सुन्दर भूषण, विवाहा और अन्य धार्मिक अवसरों पर देने के लिये 


t= NE TA ~ nan Are c 
आदुश भट, छात्ना के लये पवित्र पारितोषिक भोर नित्य आत्मिक | 
आनन्द तथा एण्य-कतंब्य पालन करने का AGE साधन | | 
“प्रत्येक आयेगृह, आयपुस्तकाल प्रेमी आये 
Me, आयपुस्तकालय, वैदिक स्वाध्याय प्रेस TH 


नर-नारी के पास इश्ररीय ज्ञान वेद भगवान्‌ की 
| एक-एक प्रति अवश्य हानी चाहिय!! 


IE 
RTT a 


amaz १ खण्ड ५) ₹० | अथववेद ४ खण्ड २३) Go 
ayaz R खण्ड १ ३) १9 | ऋग्वेद ७ खणड ३५) a | 


प्रत्मेक जिल्द लगभग ८०० पुष्ठों की पूरे कपडे की HN ६३, सुनहरे अक्तरों सहित. 


मैनेजर 
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